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अस्तावना 
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पाठकगण ! लिजिये यह भाषानुवादसे भूषित दुर्गामाहात्म्य 
आपके समपंण है, जिस प्रकार महामाया जगजननी सिंहवाहिनी 
आदिशक्तिकी महामान्यता संपूर्ण संसारमंडलूमें विर्यात है उसी 
प्रकार इनके चरित्रके पाठका फल भी अगाध है जिस ग्रहमें 
यह चरित्र भक्तिपूवषक पढ़ा जाता है वहां .डाकिनी झ्ञाकिनी 
भूत प्रेत अह्मराक्षसादिकी बाधा नहीं होती है | लक्ष्मी टाली नहीं 
टलती, शत्रुका नाश और पृुत्रपौत्रादिकोंका सुख होता है और 
इसके अतिरिक्त और भी अनेक सांसारिक अभिमत.सिद्ध होते हैं । 
इस प्रकार इसके केवल पाठका ही अमोघ फल है, फिर जो अब 
हिन्दी टीकासे अलुंकृत हो गया हैं तो “मधुर हि पयः स्वभा- 
वतो नन् कीहकू सितशकरान्वितम” अर्थात्‌ दुग्ध तो स्वभावहीसे 
मधुर है फिर जब सितशकरायुक्त हो गया तब उसके स्वादका 
क्या कहना है ? विना अथ जाने न तो पाठमे ही आनंद आता है 
और न पाठका पूर्ण फल ही मिलता हैं। पाठकजनोंसे निवेदन 
है कि पाठमें जो कठिनत्व है उसको जहांतक हो सका दूर 
किया है और इसका क्रम अनुक्रमणिकाके देखनेसे ज्ञात होगा। 
जिन पुरुषोंको अधिक समय नहीं मिलता है वे कवचादिको छोड़- 
कर साधारण पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा वचन है कि, 

“ राज्िसकतं जपेदादो मध्ये सप्तशतीस्तवम्‌ । 
अन्ते तु पठनीय वे देवीसक्तमिति ऋमः ॥ ”? 


छु अस्तावना 

अर्थात्‌ आदिम राज्रिसूक्त मध्यम सप्तततीस्तव और अंतम्मे 
देवीसूक्त इस प्रकार पाठ करे और जो नवशिक्षितोंको इतना 
करनेका भी समय न मिले तो वे केवल मध्यमचरित्रका अर्थात्‌ 
दूसरे अध्यायसे चतुर्थ अध्यायतक ही पाठ कर फल प्राप्त कर 
सकते हैं क्योंकि यह मूलप्रकृति महालक्ष्मीका चरित्र है। 

अन्तम विद्दल्ननोंस प्राथना हैं कि, यह भाषाल॒वाद श्रीखुत 
वेश्यकुलावतंस धर्मिष्ठ खेमराज श्रीकृष्णदासजाकी अनुमतिसे 
सेस्क्ृतानभिज्ञों और भाषारसिकजनोंके लिये बनाया गया है। 
कुछ पडितोंके लिये नहीं हैं, इसलिये वे जहां कहीं अमादि दोष 
पाव उसे शुद्ध कर मुझे कृतार्थ करे। 


-पडित रामेश्वरभट्ट 
निवासी गोकुलपुरा-आगरा. 


महाकालीध्यानग 
खड़ं चक्रगंदेषुचापपरियान्‌ झूलं श्ुशुण्डीं शिर 
शडूंः संदधती करेल्निनयनां स्वाद्भश्वषावृताम । 
नीलाश्मग्ुुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तोच्छयिते हरो कमलजो हन्तुं मधु केटभम्र॒ ॥१॥ 


महालक्ष्मी ध्यानम्‌ 
अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पत्म घनुः कुंडिकां 
दण्ड शक्तिमरसि च चर्म जलज चण्टां सुराभाजनम्‌ 
शूल पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तेः प्रवालप्रभां 
सेवे सेरिममदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम ॥२॥ 


महासरस्वतीध्यानम 
चण्टाशलहलानि शह्डसुसले चकं घनुः सायकान्‌ 
हस्ताब्जेदधतीं घनानतविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाग । 
गौरीदेहसमुद्भधवां जिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमलुभजेच्छुम्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥३॥ 


बूटुकध्यानस्‌ 
करकलितकपालः कुण्डली दण्डपाणि- 
स्तरुणतिमिरनीलब्यालयज्ञोपवीती । 
क्रतुसमयसपर्याविषच्छेदरेतु- 
जयति बंटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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ऊँ नमश्वण्डिकाये 
श् ७ 
अथ दगासप्तशता 
हिन्दीटीकासहिता 
५ 


अथ संकल्पः | 
अद्येहेत्यादितिथों मम (यजमानस्य वा) स्वांभीष्ट- 
सिद्धचर्थमायरारोग्येश्वर्या भिवृद्धय थ॑ सर्वदा हर्षविजय 
कामनासिद्धयथ श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वती- 
देवताप्रीत्यथ सर्वापन्निवारणाथ ( कवचार्गलकीलकादि 
सहितम्‌ ) माकंण्डेयपुराणोक्तमाकंण्डेय उवाच इतिपूर्व॑- 
कसावाणस्सूर्यतनय इत्यारभ्य सावणिर्भविता मन॒रि- 
त्यन्तं राजिसूक्तादिदेवीसूक्तान्तमादावन्ते5शेत्तरशतन- 
वाण॑मंत्रसम्पुटितम ( अम्लुकमन्त्रेण सम्पुटितं वा ) 

सप्तशतीस्तवपाठमहं करिष्ये ॥ 
अथ देवीकवचस्‌ 
३४ नमश्वण्डिकाये । मार्कण्डेय उवाच । 

३ यदगुह्य॑ परम लोके स्रक्षाकरं नृणाम्‌ ॥ 
यन्न कस्यचिदाख्याते तन्मे ब्रहि पितामह ॥१॥ 
$##ममश्वण्डिकाय । मारकेण्डेय ऋषि बोले-कि,हे बह्माजी ! 
संसारमें जो परम गुप्त, जिससे मनुष्यों की रक्षा हो और 

जो किसीसे न कहा गया हो वह सुझसे कहिये ॥ १ ॥ 


(१० ) दुर्गौसप्तशती [ देवी- 


.  ब्ह्मयोवाच 
अस्ति गुद्यतमं विप्र सर्वभ्रतोपकारकम्‌ । 
देव्यास्तु कवचं पुण्य तच्छुणुष्व महासुने ॥ २ ॥ 
प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्ह्मचारिणी । 
तृतीय चन्द्रघण्टेति कृष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ ३ ॥ 
पंचम स्कन्दमातेति षष्ठे कात्यायनीति च । 
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाह्मम्‌ ॥ ७ ॥ 
नवम सिद्धिदात्री च नवदुगाः प्रकीतिताः । 
उक्तान्येतानि नामानि बह्मणेव महात्मना ॥ « ॥ 
अग्निना दह्यमानस्तु शत्रमध्ये गतो रणे । 
विषमे दुरगमे चेव भयाताः शरणं गताः ॥ ६ ॥ 
न तेषां जायते किश्विदेशुर्भ रणसंकटे । 
नापदे तस्य पश्यामि शोकदु'खभये न हि॥ ७ ॥ 
बह्लाजीने कहा कि, हे विप्र ! अतिग॒प्त और संपुण प्राणि- 
योंको उपकारक देवीका पवित्र कवच है,उसीको हे महासुनिजी ! 
तुम सुनो ॥२॥ प्रथम शेलप॒त्रो, दूमरो बह्म चारिणो, तीसरी 
चन्द्रथटा और चोथो कृष्मांडा॥३॥ पांचवीं स्कन्दमाता और 
छठो कात्यायनी, सातवीं कालरात्रो, आठवीं महागौरी ॥४॥ 
नववरीं सिद्धिदात्री इस प्रकार ये नव दुगा नाम बह्मामहात्माने 
कहे हैं ॥५॥ जो परुष इनको अम्निसे जलते हुएमें, शत्रुओंके 
मध्यमें, रणमें बडे सेक्टमें, मग्पोडामें और शरणमें कहते हैं 
॥६॥ उनको संग्रामके सकटमें कुछ अशुम नहीं होता है और 


: कृवचम्‌ ] हिन्दीटीकासहिता (११) 


यस्तु भक्तया स्मृता जून तेषां वृद्धिः प्रजायते । 
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः ॥ ८ ॥ 
प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना । 
एऐन्द्री गजसमारूढा वेष्णवी गरुणासना ॥ ९ ॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा कोमारी शिखिवाहना । 
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महसंता हरिग्रिया ॥१०॥ 
श्वेतरूपधरा देवी इश्वरी वृषवाहना । 
ब्राह्मी हससमारूठा सर्वाभरणभूषिता ॥ ११ ॥ 
इत्येता मातरः सर्वाः सर्ववोगसमन्विताः । 
_ नानाभरणशोभाडढया नानारत्नोपशोमिताः ॥ १२॥ 
उसको आपत्ति, शोक, दुःख और भय कुछ नहीं देखता हूं॥७॥ 
ओर हे देवेशि!जो नित्य भक्नितपुर्वक तुम्हारा स्मरण करते 
हैं उनकी वृद्धि होती है और जो तुमको स्मरण करते हैं उनकी 
निःसंदेह तुम रक्षा करती हों ॥८॥ चाझुणंडा भतपर स्थित हैं, 
वाराही महिषपर सवार हैं, ऐन्द्रो गजपर स्थित हैं ओर 
वैष्णवी गरुडपर आसन किये हैं।।९।। माहेश्वरी बेलपर शोभित 
हैं, कोमारी मयूरपर स्थित हैं, छक्ष्मीजी कमछपर आसन किये 
हुए हैं ओर हाथमें कमल धारण करती हैं और विष्णुकी 
प्रिया देवी हैं ॥१०॥ ईश्वरी देवी श्वेतरूप धारण किये बेल- 
पर सवार हैं ओर बाह्ली हंसपर स्थित हैं और संपूण आभू- 
षणोंसे शोभायमान हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार ये संपुणदवियाँ 
सब योगोंसे युक्त और नाना प्रकारके आभूषणोंकी शोभासे 


( १२) दुर्गासप्तशती [ देवी- 


दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः । 
शंख चक गदां शक्ति हल च सुसलायुधम । 
खेटकं॑ तोमर चेव परशुं पाशमेव च्‌ ॥ १३॥ 
कुन्तायुध॑ त्रिश्वूल च शाड्रमायुधमुत्तमम्‌ । 
देत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च॥ १४॥ 
धारयन्त्यायुधानीत्थ देवानां च हिताय वे । 
नमस्तेषस्तु महारोद्रे महाघोरपराक्रमे ॥ १५॥ 
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि। 
ञ्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवाधिनि ॥१६॥ 
प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्रेय्यामगिदेवता । 
दक्षिणेव्वतु वाराही नेकत्यां खद्रधारिणी॥ १७॥ 
भूषित और अनेक प्रकारके रत्नोंसे शोभायमान हैं ॥१२॥ 
संपूण देवियां रथमें बेठी हुईं क्रोधमें भरी हुईं दीखती हैं और 
शंख, चक्र, गदा, शक्ति,हल, सुसल, आयुध, खेटक,तो मर ,परशु 
और पाश ॥ १३॥ कुंतायुध, जिशूछ, उत्तम आयुध, घलुष 
इनको देत्योंके देहनाशके लिये और भक्तोंका भय दूर करनेके 
लिये ॥१४॥ और देवताओंके हितके लिये इस प्रकार आयुध 
धारण करती हैं । हे महारोद्रे ! हे महाघोरपराक्रमे ! तुमको 
नमस्कार है ॥ १५ ॥ हे बड़े बलवाली ! महा उत्साह 
वाली ! हे महाभयको नाश करनेवाली ! हे दुःखसे दशन 
देनेवाली ! हे शत्रुओंके भयकों बढ़ानेवाली |! हे देव ! 
मेरी रक्षा करो ॥ १६ ॥ एंद्री देवी मेरी पूर्वमें रक्षा करें, 


कवचम्‌ ] हिन्दीटीकासहिता ५०0) 


प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्रायव्यां घ्रगवाहिनी । 
उदीच्यां पातु कोमारी ईशान्यां झूल्धारिणी ॥ १८॥ 
ऊध्व ब्रह्माणी मे रक्षेद्धस्ताद्रेष्णवी तथा । 

एवं दश दिशो रक्षेत्रामुण्डा शववाहना ॥ १९ ॥ 

जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु प्ृष्ठतः । 
अजिता वामपार्ें तु दक्षिण चापराजिता ॥३२०॥ 

शिखाझ॒द्योतिनी रक्षेद॒ुमा मूनभ्नि व्यवस्थिता । 
मालाघरी ललाटे च छुवो रक्षेद्रशस्विनी ॥२१॥ 

. बिनेत्रा च अवो्मध्ये यमघण्टा च नासिके । 
शंखिनी चक्षुपोर्मध्ये श्रोज्रयो्द्गारिवासिनी ॥२२॥ 
अभ्निदेवता अग्निक्रोणमें, वाराही दक्षिणमें ओर नेऋतिमे 
खद्भ धारणी रक्षा करें ॥ १७ ॥ पश्चिममें वारुणी रक्षा 
कर, वायव्यमें मृगवा हिनी, उत्तरमें कौमारी और ईशानमें शूछ- 
धारणी रक्षा कर ॥ १८ ॥ ऊपरकी ओर बलह्लाणी रक्षा करे 
और नीचेकी ओर वैष्णवी रक्षा करे इसी प्रकार प्रेतवाहिनी 
चामुण्डा दशों दिशाओंमें रक्षा करें ॥ १९ ॥ जयादेवी मेरे 
आगे रक्षा कर, विजया पीठ पीछे रक्षा करें, अजिता बाई 
ओर और अपराजिता दक्षिणकी ओर ॥ २०॥ उद्योतिनी 
शिखाकी रक्षा करें और उमा शिरपर स्थित हो और माछाधरी 
ललाटमें और यशस्विनी भ्रकुटियोंकी रक्षा करें ॥ २१ ॥ 
चिनेत्रा म्लुकुटियोंके मध्यमें और यमघेटा नासिकामें रक्षा 
करे, शंखिनी नेत्रोंके मध्यमें और कानोंमे द्वारवासिनी रक्षा 


(१४) दुर्गासप्तशती [ देवी- 


कपोलो कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शांकरी । 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चचिका ॥२३॥ 
अधरे चाम्ृतकला जिह्नायां च सरस्वती । 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका ॥२५४॥ 
घंटिकां चित्रधण्टां च महामाया च तालुके । 
कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्राच मे सर्वमंगला ॥२५५॥ 
गवायां भद्रकाली च पृष्ठवेशे धनुर्धरी । 
नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी ॥ २६ ॥ 
स्कन्धयोः खड्डिनी रक्षेद्राह मे वज्रधारिणी । 
हस्तयोद॑ण्डिनी रक्षेदम्बिका चांगुलीषु च ॥२७॥ 
नखाञ्छूलश्वरा रक्षेत्‌ कुक्षो रक्षेत्कुलेश्वरी । 
स्तनों रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी ॥ २८ ॥ 
कर ॥२२ कपोलोंमें कालिका और कणंसूलमें शांकरी रक्षा 
करें और नासिकामें सुगन्‍न्धा और ऊपरके होठमें चर्चिका 
रक्षा कर ॥२३॥ नीचेके होठमें अमृतकला, जिह्दामे सरस्वती 
दन्तोंकी कौमारी और कंठदेशकी चंडिका रक्षा करं॥ २४ ॥ 
और घंटीकी चित्रघंटा, ताल़वेकी महामाया, ठोढीकी कामाक्षी 
ओर वाणीकी सर्वमंगला रक्षा कर ॥२५॥ ग्रीवाकी भद्रकाली 
ओर पृष्ठवेशकी धनु्भरी, केठके बाहरकी नीलग्रीवा और नलि- 
काकी नलकूबरी रक्षा करे ॥२६॥ दो कन्धोंकी खड्डिनी 
भुजाओंकी वजधारिणी और हाथोंकी दंडिनी ओर अंगुलियों 
की चण्डिका रक्षा कर, ॥२७॥ नखोंकी शूलेश्वरी रक्षा करे, 


कवचम्‌ ] हिन्दीदीकासहिता ( १५७ ) 


हृदय ललिता देवी उदरं शलधारिणी। 

नाभो च कामिनी रक्षेद्रणुढं ग॒ल्येश्वरी तथा ॥२९॥ 

पूतना कामिका मेढ़ं गुदे महिषवाहिनी । 

कत्यां भगवती रक्षेज्रानुनी विन्ध्यवासिनी ॥३०॥ 

ज॑ंघे महाबला रक्षेत्सर्वकामग्रदायिनी । 

गुल्फयोनारसिंही च पादषृष्ठे तु तेजसी ॥ ३१ ॥ 

पादांगुलीः श्रीधरी च पादाधस्थलवासिनी । 

नखान्दृष्टाकराली च केशांश्वेवोध्वकेशिनी ॥३२॥ 
: रोमकूपाणि कोौमारी त्वचं वागीश्वरी तथा। 

रक्तमजावसामांसान्यस्थिमेदांसि पावंती ॥३३॥ 
कुक्षिकी कुलेश्वरी रक्षा करें, दोनों स्तनोंकी महादेवी रक्षा करें 
और मनकी शोकविना शिनी रक्षा करें ॥ २८॥ हृदयकी छलिता 
. देवी और उदरमें शूलधारिणी, नाभिमें कामिनी और गुद्य स्था- 
नकी युझ्ेश्वरी रक्षा करें ॥२९॥ पूतना कामिका लिंगकी और 
महिष॑वाहिनी खुदाकी, भगवती कटिकी ओर विन्ध्येवासिनी 
दोनों घोटोंकी रक्षा करें ॥३ ०॥ जंघाओंकी सर्वकामप्रदा यिनी 
महाबला रक्षा करें, नारसिंही स॒ल्फोंकी और पेरोंके पीछेके 
भागकी तेजसी रक्षा करें ॥ ३१ ॥ च्रणोंकी अंगुलियोंकी 
श्रीधरी रक्षा करें और तहुओंकी स्थल्वासिनी, नखोंकी दंश्टा- 
करालौ और केशोंकी ऊध्वकेशिनी रक्षा करें ॥३२॥ रोमोंके 
छेदोंमे कोमारी, त्वचाकी वागीश्वरी और रक्त, मजा, वसा, 
हड्डी और मेद इनकी पार्वती रक्षा करे ॥३३॥ 


( १६ ) दुर्गा सप्तशती [ देवी- 


अन्त्राणि कालरात्रिश्व॒ पित्त च सुकुटेश्वरी । 
पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ॥ ३४ ॥ 
ज्वालामुखी नसाजालमभेद्या सर्वंसन्धिषु । 
शुकं बह्माणी मे रक्षेच्छायां छत्रेश्री तथा ॥३५॥ 
अहड्लारं मनो बुद्धि रक्षेन्मे धर्मधारिणी । 
प्राणापानों तथा व्यानझुदान च समानकम्‌॥३६॥ 
वतन्नहस्ता च मे रक्षेत्प्राण कल्याणशोभना ॥ 
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पश च योगिनी॥३७॥ 
सत्वं रजस्तमश्वेव रक्षेत्रारायणी सदा ॥ 
आयू रक्षतु वाराहां चम रक्षतु वेष्णवां ॥ ३८ ॥ 
यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धन॑ विद्यां च चक्रिणी । 
गोत्रमिन्द्राणी मे रक्षेत्पश्न्मे रक्ष चंडिके ॥ ३९ ॥ 
कालरात्री आंतोंकी, स॒ुकटेश्वरी पित्तकी, पद्मा पह्चकोशर्भ और 
चूडामणि कफमे रक्षा करे ॥ ३ ४॥ ज्वालासुखी नस्नोंके जालकी 
अमेय्या सब संधियोंमें, बह्लाणी वीयेकी और छत्रेश्वरी छायाकी 
रक्षा करें ॥३७॥ और धममंधारिणी मेरे अहंकार, मन 
बुद्धिकी रक्षा करे और प्राण, अपान, व्यान,उदान, और समान 
इनकी वजहस्ता रक्षा करे और प्राणोंकी कल्याणशोभना रक्षा 
कर और योगिनी रूप, रस, गंध, शब्द और स्पशकी रक्षा 
करें ॥३६॥३७॥ और सच्तत, रज, तम इनकी नारायणी 
सदा रक्षा करें, वाराही आयुकी रक्षा करें और वैष्णवी धर्मकी 
रक्षा करं ॥३८॥ और चक्तिणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, 


कवचमस ] हिन्दीटीकासहिता ( १७ ) 


पुत्नात्नक्षेन्महालक्ष्मीभारयो रक्षतु भरवी | 
पन्‍्थान सुपथा रक्षेन्मार्ग क्षेमकरी तथा ॥ ४० ॥ 
राजद्वारे महालक्ष्मीविजया सर्वतः स्थिता । 
रक्षाहीन त यत्स्थान वाॉजत कवचन तु ॥ ७१ ॥ 
तत्सव रक्ष मे दवि जयन्ती पापनाशिनी । 
पदमेक॑ न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुममात्मनः ॥ ४२ ॥ 
कवचेनावृतो नित्य॑ यत्र यंत्रेव गच्छति । 
तत्र तच्रार्थलाभश्च विजयः सा्वकामिकः ॥ ७३ ॥ 
ये ये चिन्तयते काम ते त॑ प्राप्नोति निश्चितम । 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भ्ूतले पुमान॥ ४४ ॥ 
ओर विद्याकी रक्षा करें और इन्द्राणी शरीरकी रक्षा करें और 
हे चंडिके ! मेरे पशुओंकी रक्षा करो ॥ ३९ ॥ महालक्ष्मी 
पत्रोंकी रक्षा करें और भरवी ख्रीकी रक्षा करें और मागमें 
कुशल करनेवाली सुपथानाम देवी मागकी रक्षा करं॥४०॥ 
महालक्ष्मी राजद्वारमें रक्षा करें और चारों ओर स्थित होकर 
विजया रक्षा करें और जो स्थान रक्षाहीन हैं ओर कवचसे 
वर्जित हैं उन सत्रकी पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करो | : 
यदि अपने कल्पाणकी इच्छा करे तो कवचके विना एक पदभी 
न जाय॥४१॥४२॥ और कवचको लेकर जहां जहां जाता है 
वहां धनका लाभ, विजय और सब्र कामनाय॑ सिद्ध होती हैं 
॥४३॥ मनुष्य इस प्रथ्वीपर जिस जिस कामको विचारता है 


र्‌ 


( १८ ) डुर्गौसप्तशती [ देवी- 


निर्भयों जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः । 
तैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌ ॥४५॥ 
इद तु देव्याः कवच देवानामपि दुर्लभम्‌ । 

यः पठेत्प्रयतो नित्य त्रिसन्ध्ये श्रद्धयान्वितः॥४६॥ 
देवी कला भवेत्तस्य जेलोक्येष्वपराजितः ॥ 
जीवेद्र्षशत साग्रमपम्नत्युविवर्जितः ॥ ४७ ॥ 
नश्यन्ति व्याघयः सर्वे छूताविस्फोटकादयः । 
स्थावरं जड़ चेव कृत्रिम चापि यद्धिपम्‌ ॥४८॥ 
अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भ्रूतले । 
भूचराः खेचराश्रेव जलजाश्रोपदेशिकाः ॥ ४९ ॥ 


उसी उसीको पाता है और बढ़े अतुल ऐश्वर्यको पावेगा॥४ ४॥ 
ओर संग्राममें पराजित न होकर मनुष्य निर्भय हो जाता है 
और कवच धारण करनेसे मल॒ष्य त्रिलोकीमें पूज्य हो 
जाता है॥४५॥ यह देवीका कवच देवताओंको भी दुल्भ है, जो 
इसे श्रद्धापूबक ओर निश्चल होकर तीनों कालमें पढ़ता है 
॥ ४६ ॥ उसमें देवी कला हो जाती है और तीनों लोकरमें 
अपराजित और अपमृत्युसे रहित होकर सौ वर्ष जीवित रहता है 
॥ ४७ ॥ छूता विस्फोटकादि सब व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं 
ओर स्थावर-जंगम और कृत्रिम विषादि ॥ ४८ ॥ तथा 
सब अभिचार और मंत्र यंत्र जो प्रृथ्वीपर हैं, भूचर, 
खेचर और जल्चर तथा उपदेशिक जल्चर ॥ ४९ ॥ 


कवचम |] हिन्दीटीकाप्नहिता (१९ ) 


सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा । 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्व महावलाः ॥०५०॥ 
ग्रहभ्ूतपिशाचाश्व यक्षगन्धर्वराक्षसाः । 
ब्रह्मराक्षसवेतालाः कृूष्माण्डा भेरवादयः ॥०«१॥ 
नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हूदि संस्थिते । 
मानीन्नतिभवेद्राज्लस्तेजोवृद्धिकरं. परम ॥ «२ ॥ 
यशसा वंर्धते सोषपि कीतिमण्डितभूतले । 
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवच पुरा ॥७५३॥ 
यावद्धमण्डल् घत्त सशेलवनकाननम । 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्‍्ततिः पुत्रपोतिकी ॥५४७॥ 
देहान्ते परम स्थान यत्सुररपि दुलेभम । 
प्राप्नोति पुरुषो नित्य महामायाग्रसादतः ॥«०॥ 
ओर साथ ही उत्पन्न हुए ओर कुलमें उत्पन्न हुए गंडमाला 
डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्षचर, तथा महाबलवाली घोर 
डाकिनियां॥ ५० ॥ ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धवे, राक्षत्त, 
बह्राक्षस, वेताल, कूष्मांड और भैरव आदि ॥ ७५१ ॥ 
दशनसे चले जाते हैं। जिसके हृदयमें कवच हो राजाद्वारा उसके 
मानकी उन्नति होती है और तेजको अधिक बढ़ानेवाला है ५२॥ 
जो मनुष्य प्रथम कवचका पाठ करके फिर सप्तशती पाठ करता 
है उसकी पृथ्वीभमरमें यश और कीर्ति बढ़ती है ॥५३॥ और 
जबतक पृथ्वीपर शेल वन वृश्चादि हैं तबतक उसकी पत्रपौं- 
त्रादिकी सन्‍तति स्थित रहेगी ॥ ५४ ॥ और वह परुष 


( २० ) दुगौसमशती [ अग॒ंला- 


छभते परम रूप शिवेन सह मोदते ॥ «६ ॥ 

इति वाराहपराणे हरिहरबत्ह्मविरचिते देव्याः कवच समाप्तम । 
अथ अर्गलास्तोत्रम्म 
3३४ नमश्वण्डिकाये 

जयन्ती मड़ला काली भद्रकाली कपालिनी । 

दुगा क्षमा शिवा थाजी स्वाहा सवा नमो5स्तुते ॥१॥ 

जय त्वे देवि चामुण्डे जय भ्रताविहारिणी । 

जय सवगत दवि कालरात्रि नमोषस्त ते ॥ २॥ 

मधुकेटभविद्रावि विधात वरदे नमः। 

रूप दहि जय॑ दहि यशा दहि द्विपा जहि ॥ ३ ॥ 


महामायाके प्रसादसे मरनेके उपरान्त उस सुन्दर स्थानकों 

जाता है कि, जो देताओंकों भी दुलभ है ॥ ५५ ॥ और 

परमरूप होकर शिवके संग आनन्द करता है ॥ ५६ ॥ 
पं० रामेश्वरभट्टकृत देवी कबचका हिन्दी-अनुवाद समाप्त 


३१ नम्श्वण्डिकायें । जयन्ती मंगला काली भद्द॒काली 
कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्धा आदि रूपि- 
णिको नमस्कार हैं॥१॥ हे चामंडे देवि! हे प्राणियोंके कष्टको 
नाश करनेवाली | तुम जय करो और हे सर्बंगते ! हे देवि ! 
हे कालरात्रि | तुम जय करो आपको नमस्कार है॥२॥हे मधु- 
कैटभनाशिनि ! हे बह्माको वर देनेवाली ! तुमको नमस्कार है। 


स्तोत्रमू ] हिन्दीटीकासहिता ( २१ ) 


महिपासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः । 

रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषों जहि॥ ४ ॥ 
रक्तबीजवधे देवि चण्डसुण्डविनाशिनि | 

रूप देहि जय॑ देहि यशों देहि द्विषों जहि ॥ « ॥ 
शुम्भस्येव निशुंभस्य धृप्राक्षस्य च मदिनि | 
रूप देहि जये दहि यशों देहि द्विपों जहि ॥ ६ ॥ 
वन्दितांत्रियुगे देवि सव॑ सोभाग्यदायिनि । 

रूप देहि जय॑े देहि यशो देहि द्विपों जहि ॥ ७॥ 
अजिन्त्यरूपचरिते सर्वशज्जविनाशिनि। 

रूप देहि जय॑ देहि यशों देहि द्विपों जहि ॥ ८ ॥ 


रूप दो, जय दो, यश दो और शन्रुओंको मारो॥ ३॥ हे महि- 
पासुरनाशिनि ! हे भक्ततोंके सुख देनेवाली ! तुमको नमस्कार 
है रूप दो, जय दो, यश दो और शन्रुओंका नाश करो॥४॥ 
हे रक्ततीजविनाशिनि ! हे चण्डमुण्डविनाशिनि ! हे देवि! 
रूप दो, जय दो, यश दो, ओर शत्रुओंका नाश करो॥५॥ 
हे शुभ निशुभ और धूम्राक्षेके मदन करने वाली ! रूप दो 
जय दो, यश दो ओर शत्रुका नाश करो ॥ ६ ॥ हे वन्दि- 
तचरणकमलवाली ! हे सम्पूर्ण सौभाग्यको देनेवाली ! रूप दो, 
: जय दो, यश दो और शन्रुका नाश करो ॥७॥ हे अचिन्त्य 
रूप और चरित्रोंवाली !.हे सम्पूर्ण शत्रुविनाशिनि | रूप दो - 
जय दो यश दो और शत्ुका नाश करो ॥ «८ ॥ 


( २२ ) दुर्गौसप्तशती [ अगेला- 


नतेभ्यः सर्वदा भक्तया चण्डिके ढुरितापहे। 

रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ९ ॥ 

स्तुवद्ध्यो भक्तिपूर्व त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि। 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१०॥ 

चण्डिके ला त्वामच॑यन्तीह भमक्तितः । 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥११॥ 

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परम सुखम ! 

रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १२ ॥ 

विधेहि द्विषतां नाश विधेहि बलसुच्चकेः । 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१३॥ 

विधेहि देवि कल्याणं विधेहि प्रमां शथ्रियम्‌ । 

रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१४॥ 

हे चण्डिके ! दुःखनाशिनि ! सवेदा भक्तिपुर्वक नम्नहुए मलु- 
ष्योंको रूप दो, जय दो, यश दो और शज्रुओंका नाश करो 
॥९।हे चडिके | हे व्याधिनाशिनि ! भक्तिपूर्वक (तुम्हारी) स्तुति 
करनेवालोंको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश 
करो ॥१०॥ हे चडिके! जो पुरुष निरन्तर तुमको भक्तिसे 
पुजते हैं उनको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओंका 
नाशकरो॥११॥ हे देवि ! मुझे सौभाग्य आरोग्यता और परम 
सुख दो,रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुका नाश करों 
॥१ २॥हे देवि ! शत्रुओंका नाश करो और अधिक बल क्रो 
रूप दो, जय दो, यश दो ओर शत्रु नाश करो॥ १ ३॥हे देवि! 


स्तोतमू ] हिन्दीटीकासहिता ( २३ ) 


सुरासरशिरोरत्ननिष्षष्ट॒ चरणे<म्बिके । 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १५॥ 

विद्यावंतं यशस्वन्त लक्ष्मीवन्त जन॑ कुरू ! 

रूप देहि जय॑ं देहि यशो देहिद्वियों जहि ॥१६॥ 

प्रचण्डदेत्यद्पन्ने चंडिके प्रणताय मे । 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषों जहि.॥१७॥ 

तुर्थुजे चतुवंक्त्र संस्तुते परमेश्वरि । 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१८॥ 

कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्धक्त्या सदांबिके । 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्वियों जहि ॥१९॥ 
कल्याण करो ओर उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश 
दो और शत्रुशनाश करो ॥१४॥ हे झुर और अछुरोंके 
शिररत्नोंसे स्पशित चरणोंवाली, हे अंबिके ! रूप दो, जय 
दो, यश दो और शन्रुनाश करो॥१५॥ और पएरुषोंको विय्या- 
वान, यशस्वी ओर लक्ष्मीवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो 
और शत्रुनाश करो ॥१६॥ हे उम्र दत्योंके घंमडको नाश 
करनेवाली ! हे चंडिके ! छुप्न नत हुएको रूप दो, जय दो 
यश दो और शजन्नुका नाश करो॥१७॥ हे चार भुजावाली ! 
हे बह्लाजीसे स्तुति की गई ! हे परमेश्वारे | रूप दो जय दो 
यश दो और शनत्रुओंका नाश करो ॥ १८ ॥ हे निरन्तर 
कृष्णजीसे भक्तिपृ्वेक स्तुति की गई ! हे अंबिके ! हे देवि ! 
रूप दो, जय दो, यश दो और शच्रुनाश करो ॥ १९.॥ 


(२४ ) दुर्गासप्तशती ( अग॑लास्तोत्रमू ) 


हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि । 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२०॥ 
इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वारि । 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२१॥ 
देवि प्रचण्डदोदंडदेत्यदर्पविनाशिनि । 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२२॥ 
देवि भक्तजनोद्ामदत्तानन्दोदयेडम्बिके । 

रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२३॥ 
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तालुसारिणीम्‌ । 
तारणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भधवाम ॥२७॥ 


हे हिमाचलकी प॒त्रीके नाथसे अर्थात्‌ शिवजीसे स्तुति की हुई 
परमेश्वरी ! रूप दो, जय दो, यश दो शज्रुओंको मारो॥२०॥ 
इन्द्रने आपका उत्तम भावसे पूजन किया है हे परमेश्वारे ! रूप 
दो, जय दो, यश दो और शत्रुनाश करो ॥ २१ ॥ दे दोब ! 
आपने अपने उप्र भुजारुपी दंडोंसे देत्योंके अभिमानका नाश 
किया है, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुनाश करो ॥२२॥ 
हे भक्तजनोंके अत्यन्त आनन्द देनेवाली अम्बिके ! रूप दो 
जय दो यश दो और शत्रुओंका नाश करो ॥ २३ ॥ 
- मनके वृत्तक अनुप्तार चलानेवाली, कठिन संसारसागरसे 
पार करनेवाली और सत्कुलमें उत्पन्न हुई ऐसी सुन्दर 


कीलकस्तोत्रम्‌ू ]  हिन्दीटीकासहिता (२७) 


इदं स्तोज पटित्वा त॒॒महास्तोत्र॑ पठेन्नरः । 
स तु सप्तशतीसंख्यावर्माप्नोति संपदाम्‌ ॥२७॥ 
इति माकंण्डेयपराणे अगंलास्तोत्रे समाप्तम । 


अथ कीलकस्तोत्रस्‌ 


मार्कण्डेय उवाच 

विशुद्धज्ञानदेहाय जिवेदीदिव्यचश्षुषे । 

श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्द्धधारिणे ॥ १ ॥ 

सर्वमेतद्विजानीयान्मंत्राणामपि कीलकम । 

सोषपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥ २ ॥ 

सिद्धचन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । 

एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रमात्रेण सिद्धच्मति ॥ ३ ॥ 
खस्री दो ॥२४॥ इस स्तोत्रको पढ़कर जो कोई नर महा- 
स्तोत्र अथोत्‌ कीलकको पढ़ता है वह सप्तशतोसंख्याके वरके 
समान सम्पत्तिको पाता है ॥ २५ ॥ 

पं० रामेश्वरभट्टकत अगेलाका हिन्दी-अनुवाद समाप्त । 


मार्कडेयजी बोले-कि, निर्मेल-ज्ञानस्वरूप, वेदत्रयी रूप, 
तीन नेत्रवाले, कल्याणकी प्राप्तिके कारणरूप, ऐसे अधचनन्‍्द्र 
धारण करनेवाले महादेवजीको नमस्कार है ॥१॥ जो पुरुष 
जपमें तत्पर होकर मंत्रोंके इस संपुण कीलकको जाने वही 
कल्याण प्राप्त करता है ॥२॥ जो प्ररुष इससे देवीकी स्तुति 


( २६ ) दुर्गासप्तशती कीलक- 


न मन्त्र नोषधं तन्‍्त्र न किश्विंदपि विद्यते । 
विना जाप्येन सिद्धेग्रत सर्वश्न॒च्चाटनादिकम्‌ ॥४॥ 
समग्राण्यपि सिद्धचन्ति लोकशड्रामिमां हरः। . 
कृत्वा निमंत्रयामास सर्वमेवमिदें जुभम्‌ ॥ « ॥ 
स्तोत्र वे चण्डिकायास्तु तच्च जुप्तं चकार सः । 
समाप्नोति सुषुण्येन तां यथावत्नियंत्रणाम्‌ ॥९॥ 
सो5पि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः । 
कृष्णायां वा चतुदृश्यामए्म्यां वा समाहितः॥७॥ 
ददाति प्रतिग्रह्मति नान्‍्यथेषा प्रसिछचति । 
इत्थंरुपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥ ८॥ 
करते हैं उनकी उच्चाटन आदि सम्पुण वस्तु स्तोत्रमात्रसे ही 
सिद्ध हो जाती हैं ॥३॥ ऐसा न तो कोई मंत्र है और न 
कोई ओऔषध ओर तंत्र है कि जिसके विना जप किये सम्पूण 
उच्चाटनादिक सिद्ध हो जांय ॥४॥ महादेवजी लोककी इस 
शकासे कि सम्पूण वस्तुही सिद्ध हो जायेगी इसलिये इस सम्पूर्ण 
शुभकों कील दिया है ॥५॥ और उन शकरने इस चण्डि- 
काके स्तोत्रको गुप्त कर दिया, इसलिये नर इस कीलित पदार्थ 
को जो बढ़े पण्यसे प्राप्त करता है ॥६॥ उसको कल्याण 
मिलता है इसमें कुछ संशय नहीं है और जो छष्णपश्षकी 
चतुदंशी तथा अष्टमीको सावधान होकर ॥७॥ जो औरोंको 
देता है और फिर आप लेता है उसको सिद्धि होती है अन्यथा 
नहीं होती है ऐसे कीलकसे महादेबने कील दिया है, 


स्तोत्रमू ] हिन्दीटीकासहिता (२७ ) 
यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटम । 
ससिद्धः सगणः सो5पि गन्धर्वों जायते नरः ॥९॥ 
न चेवाप्यटतस्तस्य भय॑ क्रापि हि जायते । 
नापमृृत्युवश याति झ॒तो मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥१०॥ 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुवाणो विनश्यति | 
ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधेः ॥ ११॥ 
सौभाग्यादि च यत्किचिदृश्यते ललनाजने । 
तत्सव त्वत्थसादेन तेन जाप्यमिद जुभम ॥ १२॥ 


इसका सारांश यह है कि या तो दुर्गापाठ अष्टमी और चतुद्दे- 
शीको औरोंको सिखावे या आप सीखे और यह अर्थ भी 
निकलता है कि अपना संचित धन अष्टमी और चतुर्दशीके दिन 
भगवतीको अरपंण करे और फिर अपने निरवाहके लिये उनकी 
आज्ञासे ग्रहण करे ॥ < ॥ जो प्ररुष उत्कीलन करके इस 
पाठकों करता है वह सिद्ध और गणोंसहित गन्धर्वरूप हो 
जाता है ॥ ९॥ और विचरते हुए परुषको कहीं मय नहीं 
होता है उसकी अपमृत्यु नहीं होती है और मरकर मोक्ष 
पाता है ॥१०॥| उसको जानकर आरम्भ करे क्‍योंकि जो 
नहीं करता है वह नष्ट हो जाता है इसलिये पण्डितोंको 
चाहिये कि उसको सम्यरू जानकर आरम्भ करें ॥११॥ और 
जो कुछ ख्लीजनोंमें सोभाग्यादि दीखता है सो सब तुम्हारे 
प्रसादसे है इसलिये यह मंत्र जपना चाहिये । १२॥ ओर 


( २८ ) दुर्गौसप्तशती [ नवारणमन्त्र- 


शंनेस्तु जप्यमाने5स्मिन्स्तोत्रे संपत्तिरुच्चकेः । 

भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ १३ ॥ 

ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सोभाग्यारोग्यसम्पदः । 

शत्हानिः परो मोक्षः स्तूयते सान कि जनेः॥१४॥ 
इति भगवत्याः कीलकस्तोत्रे समाप्तम्‌ । 


अथ नवाणंमन्त्रजपविधिः 
१2६ 


े#अस्य श्रीनवा्ंमन्जस्य ब्रह्मविष्णुमहि श्वरो ऋषयः। 
गायत््युष्णिगनुए प्छन्दांसि । श्रीमहाकालीमहालक्ष्सी- 
महासरस्वत्यो देवता! । नन्‍्दाशाकम्भरीमीमाः श- 
क्तयः । रक्तदन्तिकादुगआमयोबीजानि । अग्रिर्वाशुः 
सूर्यस्तत््वानि।ममाभीएसिद्धचरथ जपे विनियोगः॥अथ 
ऋष्यादिन्यासः । ३“ब्रह्माविष्णुमहेश्वरऋषिभ्यो नमः 
शिरसि । >गायच्युण्णिगनुष्ट्प्छन्दोभ्यो नमः मुखे। 
जो तुम्हारे पाठकों धीरे धीरे पढ़ता है उसको बड़ी सम्पत्ति 
मिलती है अतएव उसका आरम्भ करना चाहिये ॥|१३॥ 
और जिस भगवतीके प्रसादसे ऐश्वये, सौभाग्य, आरोग्य, 
संपत्ति, शत्रुहानि और मोक्ष मिलता है वह मन्नष्योंसे क्‍यों 
न स्तुति की जाय अथौत्‌ मनुष्योंकों उसकी अवश्य 
स्तुति करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 

पं० रामेश्वरभट्टकत कीलकका हिन्दी-अलवाद समाप्त । 


जपविधिः ] “हिन्दीटीकासहिता (२९ ) 


श्रीमहकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती-देवताभ्यों नमः 
हूदि । नन्‍्दाशाकम्भरीमीमाशक्तिभ्यों नमः दक्षिण- 
स्तने । रक्तदेतिकाभीमाआमरीबीजेभ्यो नमः वामस्तने। 
अगभ्िर्वाय॒स्तत्त्वेभ्यों नमः हुदये | ततः ऐं द्वीं क्‍्लीं चाझुं- 
डाये विच्चे इति मृलेन संशोध्य ऊ ऐं अंशुष्ठाभ्यां 
नम द्वीं त्जनीभ्यां नमः ऊँ कली मध्यमाश्यां नमः 
ऊँ चामुण्डायें अनामिकाभ्यां नमः । ऊँविच्चे कन्निप्ठि- 
काभ्यां नमः । 5 ए द्वीं क्‍्लीं चाझण्डाये विच्चे करतल- 
करपृष्ठाभ्यां नमः । अथ हूृदयादिपडड्भन्यासः ॥ ऊँ 
हूदयाय नमः । ऊँ द्वीं शिरसे स्वाहा । ऊ हों शिखायें 
वपट्‌ । ऊँ चासुडाये कवचाय हुं। ऊं विच्च नेत्रत्रयाय 
वोपट । ऊएऐ द्वीं क्ी चामुण्डाये विच्चे अद्चाय फट ॥ 
अथ बीजन्यासः ॥ ऊँ ऐ नमः शिखायाग । ऊँद्चीं नमः 
दक्षिणनेत्रे। ऊँ ह्ली नमः वामनेत्रे । झ चां नमः दक्षिण- 
कण । ऊ सु नमः वामकण | 3 डां नमः दक्षिणना- 
सारंध्रे । $ यें नमः वामनासारंत्र । 3४ वि नमः मुखे। 
३» च्चें नमः गुहे ॥ अथ व्यापकन्यासः ॥ ३ ऐ प्राच्ये 
नमः । ३७ ऐं आग्नेय्ये नमः । ३ द्वीं दक्षिणाये नमः । 
द्वी नेक्रत्ये नमः। 3 हीं प्रतीच्ये नमः । उं£ 
विच्चे वायव्ये नमः । 3* चासुण्डाये उदीच्ये नमः । उँ& 
विच्चेईशान्ये नमः।३*ऐ द्वीं कली चामुंडाये विच्चेऊर्ध्वाय 


( ३० ) दुर्गौसप्शती [ रात्रि- 
नमः। 3 ऐं द्वीं्लीं चासुंडाये विच्चे भ्रम्येडनमः॥ अथ 
ध्यानम्‌ ॥ ऊँ शंख चक् गदां के चाप परिषशू- 
लके॥ आुशुण्डीं च शिरः खद्बं॑ दधतीं दशवक्रकाम्‌ 
॥१॥ तामसीं श्यामरां नौमि महाकालीं दशांभिकाम्‌ 
॥ माल्ां च परशुं बाणान्‌ गदां कुलिशमेव च॥ २॥ 
प्म॑ धनुः कुण्डिकां च दण्डं शक्तिमर्सि तथा॥ खेटकं 
जल.जं घंटां सुरापात्र च शूलकम्‌ ॥३॥ पार्श स॒द॒शैन 
चेव दधतीं लोहितप्रभाम्‌ ॥ पद्मे स्थितां महालक्ष्मी 
भजे महिषमद्नीम्‌ ॥ ४ ॥ घण्टां झूल औ शंखं 
मुसलारिधनुःशरान्‌ ॥ द्धतीमुज्ज्वलां नोमि देवीं 
गोरीसमुद्धवाम्‌ ॥ « ॥ 

कि अथ रा तिसूक्तम्‌ । 

तत्रादों ऋग्वेदोक्त॑ राजिसूक्तम ॥ 3 राजीव्यरूये- 
दायती पुरुजादेव्य १ क्षमिे।॥विश्वाअधिश्रियोधित॥ १॥ 
ऑवप्रा अमर्त्या निवतों दृव्यु $ द्वतः॥ ज्योतिषाबाधते 
तमः ॥ २॥ निरुस्वसारमस्कृतोपसदेब्यांयती ॥ अपे- 
दुंहासते तमंः ॥ ३॥ सानोअद्ययस्यावयंनितेयामुंनाव 
क्ष्यहि ॥ नृक्षे नवसतिवयः॥ ४ ॥ निग्रामांसोअविक्षत- 
निपद्वंतोनि पक्षिण:॥निश्येनांसश्चिदृर्थिन:॥«॥यावया 
वृक्‍्यं 3 वृकय॒वर्य॑स्तेतमूम्ये ॥ अथांनः सुत॒रांभंव॥६॥ 


सक्तम ] हिन्दीटीकासहिता ( ३१७) 
उपमापेपिंशत्त॑ःकृष्णंब्यक्तमस्थित ॥ उपकणे वर्या- 
तयः ॥ उपतेगाइवाकरंबृणीष्वडुंहितदिवः ॥ राजीस्तो 
मंनुजिग्युपें ॥८॥ इति ऋग्वेदोक्त राजिसूक्ते समाप्तम्‌ ॥ 


तन्त्रोक्त रात्रिसृक्तम्‌ 

विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम ॥ निद्रां 
भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु) ॥ १ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वे हि वषट्रकारः स्वरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये जिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥२॥ 
अर्धमात्रा स्थिता नित्या या*नुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव 
सन्ध्या सावित्री त्वे देवि जननी परा ॥ ३ ॥ त्वयेतत्‌ 
धार्यते विश्व त्वयेतत्सृज्यते जगत ॥ त्वयेतत्पाल्‍्यते 
देवि त्वमत्स्यन्ते च सवेदा ॥४॥ विसष्टो सश्रिया त्वं 
स्थितिहूपा च पालने ॥ तथा संद्ृतिरूपान्ते जगतो- 
इस्य जगन्मये ॥«॥ महाविद्या महामाया महामेधा 
महास्मृतिः।महामोहा च भवती महादेवी महासुरी॥६॥ 
प्रकृतीस्त्वे च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी॥कालरात्रिर्म- 
हारात्रिमोहरात्रिश्व दारुणा॥७॥ त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वे 
द्वीस्त्वं बुद्धिबोघलक्षणा ॥ लजा पुष्टिस्तथा ठुश्स्त्वि 
शांतिः क्षांति रव च ॥ ८ ॥ खड़गिनीशूलिनी घोरा 
गदिनी चक्रिणी तथा॥ शंखिनी चापिनी बाणाअशुंडी 
परिघायुधा ॥९॥ सोम्या सोम्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्व- 


- ( ३२ ) दुर्गासप्तशती [ सप्तरशती- 


तिसंदरी ॥ परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥१०॥ 
यच्च किचित्कचिद्वस्तु सदसद्राखिलात्मिके ॥ तस्य 
स्वस्य या शक्तिः सा त्वे कि स्तूयसे तदा॥ ११॥ 
यया त्वया जगत्स्रषश्ा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ॥ सो- 
इपि निद्राव्शं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ १२ ॥ 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एवं च॥कारितास्ले यतो- 
उतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ १३ ॥ सा 
त्वमित्थंप्रभावः स्वरुदारदवि संस्तुता॥मोहयतो दुरा- 
धर्षावसुरों मधुकेटभो ॥ १७ ॥ प्रबोधं च जगत्स्वामी 
नीयतामच्युतो छघु ॥ बोधश्व क्रियतामस्य हन्तुमेतों 
महास॒रों ॥ १५ ॥ 
इति तन्‍्त्रोक्त राजिसक्तस 


अथ सप्नशतीन्यासः 

३४अस्य श्रीसप्रशतिकास्तवनमालामंत्रस्य मेधामा- 
कण्ड्य ऋषिः।गायत्र्यादिनानाविधानि छन्दां सि। महा- 
कालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः ऐंद्वींक्ीं बीजानि। 
क्षमलवग्यूं चामुंडाशक्ति! | परमशैवर्लिंगम।अग्रिवायुः। 
सूयस्तत्त्वम्‌ । ममाभीएसिछअथ्थ जपे विनियोगः॥अथ 
ऋष्यादिन्यासः॥ मेधामार्कण्डेय ऋषये नमः शिरसि। 
गायत्र्यादिनानाछन्दोभ्यो नमः मुखे।श्रीमहाकालीमहा- 
लक्ष्मीमह[सरस्वतीभ्यों नमः हूदि।ऐं ह्वीं कली बीजेभ्यो 
नमः नाभो। क्षमलवर॒यूं चामुण्डाशक्तये नमः गुहे । 
अम्मिवांयरुः सूर्यस्तत्वेभ्यों नमः सवांगे। अथ करन्यासः। 


न्यासः] हिन्दीटीकासहिता (३३ ) 


३ खड्गिनी शालिनी घोरा गदिनी चक्षिणी तथा। 
शंखिनी चापिनी बाणअुजश्षुण्डीपरियायुधा इति अड़गु- 

प्लाभ्यां नमः । ३5 झूलेन पाहि नो देवि पाहि खड़ेन _ 
चाम्विके। घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन 
चेति तर्जनीभ्यां नमः । ३ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च 
चण्डिके रक्ष दक्षिण | आमणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां 
तथेश्व॒रीति मध्यमाभ्यां नमः । सोम्यानि यानि रूपाणि 
त्रेछोक्ये विचरंति ते।यानिचा त्यर्थघोराणि ते रक्षास्माँ- 
स्तथा भुवमित्यनामिकाभ्यां नमः। खड़ शूलगदादीनि 
यानि चाद्नराणि तेडम्बिके । करपलवसड्रीनि तेरस्मान्‌ 
रक्ष सवेतः इति कनिष्टिकाभ्यां नमः । ३5 सर्वस्वरूपे 
सर्वेशे सर्वेशक्तिसमन्विते। भयेभ्यश्नाहि नो देवि ढुंगे 
देवि नमो5स्तु ते इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ 
अथाउ्गन्यासः॥>खड्डिनीशूलिनीत्यादिद्दयायनमः। 
अशूलेन पाहीति शिरसे स्वाहा। ३ प्राच्यां रक्षेति 
शिखाये वपद्र। 3४ सोम्यानि यानीति कवचाय हुम्‌। ३ 
खड़शूलगदादीनीति नेत्रत्रयाय वोषट्र। ३४ सवस्वरूपे 
इत्यख्नाय फटू॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ खड़े चकरगदेषुचापप- 
रिघान शूलं श्रुशुण्डीं शिरः शंख सन्‍्दधतीं करेख्निनयनां 
सर्वाज्गभूूपाब्रताम्‌ | नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे 
महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं 
मधु केटभम्‌ ॥ १॥ अक्षसक्परशुं गदेषुकुलिश पद्म 


(३४) दुर्गासप्तशती [ प्रथम- 


चनुः कुण्डिकां दंड शक्तिमर्सि -च चर्म जलजं घण्टां 
सुराभाजनम्‌ । शूलं पाशसुदशने च दधतीं हस्तेः प्रवा- 
लप्रभां सेवे सेरिभमदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थि- 
ताम्‌ ॥ २॥ चण्टाशूलहलानि शंखसुसले चक॑ धनु 
सायकं हस्ताब्जदेधतीं घनान्‍तविलसच्छीतांशुतुल्यप्र- 
भाम्‌ । गौरीदेहसमझुद्भवां जिजगतामाधारभूतां महाएूर्वा- 
मत्र सरस्वतीमनुभजेच्छुम्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥३॥ 
इति ध्यानस्‌ 


अथ प्रथमोष्ध्यायः 
अस्य श्रीप्रथमचरित्रस्य ॥ ब्रह्मा ऋषिः ॥ महा- 
काली देवता ॥ गायत्री छन्‍्दः ॥ नन्‍्दा शक्तिः ॥ 
रक्तदतिका बीजम ॥ अभिस्तत्त्वम ॥ ऋग्वेद 
मातिः ॥ श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थ प्रथमचरित्रपाठे 
विनियोगः ॥ खड़े चक्रगदेषुचापपरिषान्‌ झूलूं 
भुशुण्डीं शिरः शइखं सन्दधतीं करेश्निनयनां 
सर्वाद्रभूषावताम्‌ ॥ नीलाश्मद्युतिमास्यपादद- 
शकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्‌ स्वपिते 
हरो कमलजो हन्तु मु केटभम्‌ ॥ १॥ 
प्रमथ चरित्रके ब्रह्मा ऋषि हैं, इसमें महाकालो देवता है, 
गायत्री छन्द है, नंदा शक्ति है, रक्तदन्तिका बीज है, अभितत्त्व 
है, ऋग्वेदकी मूर्ति है ओर महाकालोके प्रीत्यथ इसका विनियोग 


अध्यायः १, ] हिन्दीटीकास्हिता (३५) 


मार्कण्डेय उवाच ॥ १॥ 

सावणिः सूर्यतनयों यो मनुः कथ्यतेडह्टमः । 

निशामय तहदुत्पत्ति विस्तराहुदृतोी मम ॥ २॥ 

महामायान॒भावेन यथा मन्वन्तराधिषः । 

स बश्ूव महाभागः सावण्णिस्तनयों खेः ॥ ३ ॥ 

स्वारोचिषेषन्तरे पूर्व चेत्रवेशसझुद्भवः । 

सुरथो नाम राजाअभ्रृत्समस्ते क्षितिमण्डले ॥ ४ ॥ 
है ( इस भाषाके पढ़नेकी तो आवश्यकता नहीं है ) केवल 
'अस्य श्री से विनियोगः'यहांतक पढ़कर जल छोड़ना फिर 
ध्यान पढ़ना और हृदयमें ऐसा ध्यान करना कि; खन्न, चक्र, 
गदा, बाण, चाप, परिघ,शूल,भुशुंडी,शिर, शंख इनकी धारण 
किये,तीन नेत्रोंसे तथा संपूर्ण अंगोंके आभूषणोंसे शोभायमान, 
नीलमणिके समान कांतिवाली और दशम्ख और दश चर- 
णोंसे शोभित और जब विष्णु भगवान्‌ योगनिद्वामें सो रहे थे 
तब बह्माजीने मधुकैटभके मारनेके लिये जिनकी स्तुति की 
थी ऐसी महाकालीका भजन करता हूं ॥ १ ॥ 

श्रीमाकंण्डेय ऋषि बोले॥ १॥सर्यका पुत्र सावार्ण (अर्थात्‌ 
सर्यकी छायासे उत्पन्न) कि जिसको आठवां मन्त॒ कहते हैं 
उसकी उत्पत्ति मुझसे सुनो में विस्तारपूर्वक कहता हूं ॥२॥ 
महामाया भगवतीकी करृपासे वह सयेका पत्र संपूर्ण ऐश्वर्यसे 
सम्पन्न सावणि, जिस प्रकार मन्वन्तरका स्वामी हो गया सो 
श्रवण करो ॥३॥ स्वारोचिष नाम दूसरे मलुके राज्याधिका- 


( ३६ ) दुर्गौसप्तशती [ प्रथमः- 


तस्य पालयतः सम्यक्प्रजाः पुत्रानिवोरसान। 
बभूवुः शत्रवों भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा ॥ «५ ॥ 
तस्य तेरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः । 
न्यूनेरपि स तेयुद्धे कोलाविध्वंसिभिजितः ॥ 5६ । 
ततः स्वयुरमायातो निजदेशाधिपोष्भवत्‌ । 
आक्रांतः स महाभागस्तेस्तदा प्रबलारिभिः ॥७॥ 
अमात्येबलिभिईशेदुर्बलस्य दुरात्ममिः । 
कोशो बल चापहूते तत्रापि स्वपुरे ततः ॥ ८॥ 
ततो सगयाव्याजन दतस्वाम्यः स थ्रपातः ॥ 
एकाकी हयमारुहझ्म जगाम गहन॑ वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
रके समय कथासे पूव चत्रकै वंशमें उत्पन्न सुरथ नाम सम्पूण 
थ्वीमंडलका राजा हुआ ॥४॥ जब सुरथ नाम राजा अपनी 
प्रजाका नीतिपूवंक और निज प॒न्नोंके समान पालन करने 
लगा उस समय उसके कोलाविध्वंसी नामक राजा शत्रु हो 
गये ॥ ५॥ और अधिक प्रबल दंड देनेवाले सुरथके साथ 
उनका युद्ध हुआ यद्यपि कोलाविध्वंसी राजा थोड़े थे 
तथापि उन्होंने उसे युद्धमं जीत लिया ॥ ६ ॥ फिर प्रबल 
शत्रुओंसे दबकर वह महाभाग सुरथ राजा अपने परमें आकर 
अपने देशका राज्य करने लगा ॥७॥ फिर उस परमें भी 
उसके बलवान दुष्ट मंत्रियोंने उस दुबंठ राजाका खजाना 
और सेना सब हर लिया ॥ ८ ॥ इसके अनन्तर वह राजा 
अपना सब राज्य हारकर मृगयाके बहाने अकेला घोड़ेपर 


अध्यायः १ ] हिन्दीटीकासहिता 3) 0 


स तत्राश्रममद्राक्षीदिजवर्यस्य मेवसः । 

प्रशान्तश्ापदाकीरण सुनिशिष्योपशोमितम ॥ १ ०॥ 

तस्थौ कंचित्स काले च मुनिना तेन सत्कृतः । 

इतश्रेतश्व विचरंस्तस्मिन्युनिवराश्रमे ॥ ११ ॥ 

सोषचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्ट चेत 

मत्पूषः पालित पूव मया हीने पुरं हि तत ॥१२॥ 

मदभत्यस्तरसद्वृत्तचमतः पाल्‍लयत न वा ॥ 

न जाने सप्रवाना मे श्रहस्ता सदामदः ॥ १३ ॥ 

मम वेरिवशं यातः कान्भोगानुपलप्स्यते । 

ये ममानुगता नित्य प्रसादधनभोजनेः ॥ १७ ॥ 
चढ़कर गहरे वनको चला गया ॥९॥ वहां उसने परहिसा न 
करनेवाले पशुओंसे भरा हुआ और मुनि तथा उसके शिष्पोंमे 
शोभायमान ऐसा मेधानाम महषिका आश्रम देखा ॥३०॥ 
वहां उस मुनिने इनका बड़ा सत्कार किया और वह राजा 
इधर-उधर विचरता हुआ उस मुनिवरके आश्रममें थोड़े काल 
तक रहा ॥११॥ फिर वहां भो जब ममताने उसके चित्तको 
घुमाया तब वह सोचने लगा कि, जिस पुरका मेरे परखोंने 
पालन किया था वह अब मुझसे रहित हो रहा है ॥१२॥ 
वे मेरे दुराचारी सेंवक उसकी धर्मसे रक्षा करते होंगे कि नहीं 
यह नहीं जानता हूं और मंत्रियुक्त मेरा सदा मदवाला शूरहाथी 
॥ १३ ॥ मेरे वैरीके वश पढ़कर किन किन भोगोंको 
भोगता होगा और जो नित्य प्रसाद धन और भोजनों से 


( ३८ ) दुर्गासप्तशती [ प्रथम-- 


अन॒वत्ति थ्र॒वं तेष्य्य कुवन्त्यन्यमहीभताम्‌ । 
असम्यग्व्ययशीलिस्तेः कुरवद्धिः सततं व्ययम्‌॥ १५॥ 
चितः सो$तिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति । 

एतच्ाान्यत्च सततं चिन्तयामास पाथिवः ॥ १६॥ 

तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वेश्यमेक॑ ददश सः । 

स प्ृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेषत्र कः ॥१७॥ 

सशोक इवं कस्मात्त्व ढुमना इव जग | 

इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥१८॥ 

प्रत्युवाच स त॑ वेश्यः प्रश्रयावनतों त्रृपम्‌ ॥१९॥ 

वैश्य उवाच ॥ २० ॥ 

समाधिनाम वेश्यो5्हसुत्पन्नों धनिनां कुले ॥२१॥ 
मेरे आज्ञाकारी थे ॥३४।। वे अब दूमरे राजाओंकी निश्चय 
सेवा करते होंगे और आरोग्य री तिपर व्यय करनेवाछे निरंतर 
व्यय करते हुए उन सेवकों द्वारा ॥३५॥। अत्यन्त दुःखसे 
जोडा हुआ खजाना खचे हो जायगा इस प्रकार वह निरंतर 
चिता करने लगा।।१६।।फिर उस राजाने उस झुनिके आशभ्र- 
मके पास एक वैश्यको देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो 
और यहां किम्त कारणसे आये हो॥१७॥ओर तुम शोकयुक्तके 
समान उदास दीखते हो इसका क्या हेतु है? तब विनयपूर्वेक 
कही हुईं उस राजाकी बात सुनकर ॥१८॥ उस वैश्यने नम्न- 
तासे उम राजाकों यह उत्तर दिया ॥१९॥ वैश्य बोला॥२०॥ 
धनिकोंके कुलमें उत्पन्न हुआ हू जातिका वैश्य हूं और मेरा 


* हर 


न हि का ; 


अध्यायः १, ] हिन्दीटीकासहिता ( ३९ ) 


पुत्रदारेनिरस्तश्च धनलोभादसाध्ुभिः । 

विहीनश्व पनेर्दारेंः पुज्रेरादाय मे धनम्‌ ॥ २२ ॥ 
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्वाप्तबन्धुमिः । 

सोहह न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम॥२३॥ 
प्रवृत्ति स्‍्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः ॥ . 
कि न॒ तेषां गृहे क्षेममक्षेमं कि तु साम्प्रतम ॥२४॥ 
कर्थ॑ ते कि नु सबवृत्ता दुबृत्ताः कि नु मे खुताः॥२५॥ 

राजोवाच ॥ २६ ॥ 

यनिरस्तो मवॉल्लुब्घेः पुजदारादिभिषने! ॥ २७ ॥ 
तेषु कि भवतः स्नेहमनुबधाति मानसम्‌ ॥ २८ ॥ 


नाम समाधि”! है॥ २१॥ मेरे असज्जन ख्रीपत्रोंने धनके छोभसे 
मेरा सब धन छिनाकर मुझे घरसे निकाल दिया है ओर पत्र 
तथा धनसे रहित॥२२॥ मुझको मेरे मित्र और भाई बंधुओं ने 
भी त्याग दिया इसलिये में इस वनमें आया हूं और यहां वनमें 
बेठा हुआ अपने पुत्रों बन्धुओं तथा ख्त्रियोंका कुशछाकुशलको 
वार्ता नहीं जानता हूं कि उनके घरोंमें कुशल है अथवा कोई 
पीडा है ॥ २३ ॥ २४ ॥ और मेरे पृत्रोंका आचरण अब 
अच्छा है कि बुरा है ? ॥२०॥ राजा बोला ।|२६। जिन 
लोभी प्रत्रस्नो आदिकोंने तुमको धनकै लो भसे निकाल दिया॥ 
“ ॥२७॥ उनमें अब तुम्हारा चित्त क्यों स्नेह करता है ? ॥२८॥ 


( ४० ) दुर्गौसप्तशती [ प्रथमः- 


वैश्य उवाच ॥ २९ ॥ 

एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्ते वचः ॥ ३० ॥ 
कि करोमि न बन्नाति मम निष्ठुरतां मनः । 
ये: सन्त्यज्य पितृस्नेह धनलुब्धीनिराकृतः ॥३१॥ 
पतिस्वजनहादे च हादितेष्वेव मे मनः । 
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते ॥ ३२ ॥ 
यत्प्रमप्रवर्ण चित्त वि्वुणेष्वपि बन्घुषु । 
तेपां कृते मे निःश्वासों दोर्मनस्यं च जायते ॥३३॥ 
करोमि कि यत्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥३४॥ 

मार्कण्डेय उवाच ॥ ३५ ॥ 
ततस्तां सहितो विप्र ते झुनि समुुपस्थितो ॥३६॥ 


वैश्य बोला ।।२९॥। जो तुम कहते हो यही बात मेरे भी मनमें 
है ॥३०॥ परन्तु में क्या करूं मेरे चित्तमें ऐसी कठोंरता नहीं 
उत्पन्न होती है और जिन घनके लछोभियोंने पिता, पति और 
मित्रके स्नेहको त्यागकर मुझे निकाल दिया है उनमें ही मेरा 
मन फँस रहा है ओर हे श्रेष्षनुद्धिवाले | यह जानकर भी मेरा 
चित्त उनही अवगुणी बन्धुओंमें प्रेम करता है सो यह नहीं 
जानता हूं कि क्या बात है ? ॥३१-३ ३॥ उन्हींके लिए मेरा- 
विश्वास ओर खिन्न चित्त होता है परन्तुक्या करूं, उन निर्मो- 
हियोंमे मेरा मन कठोर नहीं होता ॥३४॥ मार्केडेयजी बोले 
॥३५॥ फिर दोनों मिलकर उन मुनिके पास गये ॥३६॥ 


अध्यायः १. ] हिन्दीटीकासहिता (४१ ) 


समाधिनांम वेश्योस्सो स च पाथिवसत्तमः । 

कृत्वा तु तो यथान्यायं यथाह तेन संविद्म ॥३७॥ 

उपविष्टोी कथाः काखिचक्रत॒वेश्यपाथिवों ॥३८॥ 
राजोवाच ॥ ३९ ॥ 


भगवँस्त्वामह प्रह्ठमिच्छाम्येक॑ वदस्व तत्‌ ॥४०॥ 
दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना । 
ममत्व गतराज्यस्य राज्यांगेप्वखिलेष्वंषि ॥७१॥ 
जानतो5पि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम । 
अय॑ च निकृतः पुत्रेदारभत्येस्तथोज्ितः ॥७२॥ 
स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति। 
एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितों ॥७३॥ 
और वही समाधि नाम वेश्य और वह अ्रष्ठ राजा शाख्रके 
अनुसार संभाषण करके॥३७॥ बेठ गये ओर वह राजा और 
वेश्य कुछ बात करने छगे ॥३८॥ राजा बोला ॥३५९॥ हे 
भगवन्‌ ! मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है, उसको आप कहिये 
॥४०॥ कि चित्तकी अधीनताके बिना जो मेरे मनको दुःख 
है सो यह है कि, गये हुए राज्यमें और सब्र राज्यके अंगोंमें 
॥४१।| जान बझकर भी अज्ञके समान मेरी ममता है और 
हे मुनिभेठ ! यह वश्य भी अपने पत्र ख्नी और सेवकोंसे : 
निरादर करके निकाल दिया गया है॥४ २॥ओर बांधवोंने 
भी इसको त्याग दिया है तो भी इसका चित्त उन्हींमें लग 


(४२ ) दुरगौसप्तशती [ प्रथमः- 


दृष्टदोषेदपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो । 
तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥ ४४ ॥ 
ममास्य च भवत्येषा विवेकांधस्य मूढ़ता ॥४५॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ४६ ॥ 
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जनन्‍्तोविषयगोचरे ॥ ४७७॥ 
विषयश्वच महाभाग याति चेव॑ प्रथरू प्रथकू । 
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे॥ 8 ८॥ 
केचिदिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यद्श्यः । 
ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किनु ते नहि केवलम॥४९॥ 


रहा है इस प्रकार यह ओर में दोनों अत्यन्त दुु्खी हैं 
॥ ४३ ॥ जिसमें दोष दीखता है उस विषयमें भी ममताने हमारे 
दोनोंके मनको डामाडोल कर रखा है सो हे स॒नि अष्ठ ! यह 
क्‍या बात है कि, ज्ञानियोंको भी मोह सताता है ॥ ४४ ॥ 
मेरी और इसकी यह मसूढता, विवेक ज्ञान न होनेसे अन 

पुरुषके समान हो रही है ॥|४५॥ ऋषि बोले ॥ ४ ६।।समस्त 
जन्तुओंके पिषयके दृष्टिगोचर होनेपर ज्ञान है ॥|४७॥ परन्तु 
हे राजन ! विषय इस भिन्न भिन्न प्रकारसे ज्ञानको प्राप्त होता है 
कितनेही प्राणी तो दिनमें अंधे हैं और कितने ही रात्रिको अंधे 
हैं ॥ ४८ ॥ कितनेही दिन तथा रात्रिमें समान दृष्टिवाले हैं 
अर्थात्‌ उन्हें दिन और रात्िमें एकसा दीखता है और मनुष्य 
ज्ञानी हैं यह सत्य है, परन्तु उनको केवल ज्ञान नहीं है ॥ 


अध्यायः १, ] हिन्दीटीकासहिंता (४३ ) 


यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिम्रगादयः । 
ज्ञान च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्‌॥« ०॥ 
मन॒ष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोमयो: । 
ज्ञानेषपि सति पश्येतान्पतड्राज्छावचज्चुबु॥५ १॥ 
कणमोक्षाद्तान्मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधा । 
मान॒ुपषा मनुजव्यात्र साभिलाषाः सुतान्पति॥«२॥ 
लोभात्पत्युपकाराय नन्वेताकि न पश्यसि ! 
तथापि ममतावरते मोहगते निपातिताः ॥ «३ ॥ 
महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा । 
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः॥०५७॥ 
॥४९॥ क्योंकि वैसे तो पशु पक्षी मगादि संपूण ही ज्ञानी हैं 
जो ज्ञान गमृगपश्षियोंको है वही ज्ञान मनुष्योंको है ॥५०॥ 
और इसके अतिरिक्त जो आहार निद्गा आदि हैं स्लो भी 
मनुष्य और पक्षियोंकों एकसा है ओर इन पश्चियोंकों देखो 
कि ज्ञान होनेपर क्षुधासे पीड़ित जब होते हैं तो मोहमें अपने 
बच्चों की चोंचोंमें प्रथम कण देते हैं सो हे राजन ! देखो 
मनुष्य भी इसी प्रकार अपने पन्नोंका प्रत्युपकारके छोभसे मोह 
करते हैं ॥५१॥५२॥ किंतु वे पत्र उनका कुछ उपकार नहीं 
करते, यह बात क्या तुम नहीं देखते हो ? तो भी संसारका 
पालन करनेवाला ऐसा जो महामायाका प्रभाव है उसने अम युक्त 
मोहकी खाढ़ीमें गेर रक्खा है इसमें कुछ आश्वय नहीं करना 
चाहिये यह जगत्पति जो विष्णु हैं उनकी योगनिद्रा कहिये 


( ४४ ) दुर्गौसप्तशती [ प्रथमः- 


माहामाया हरेश्वेषा तया संमोद्यते जगत्‌ । 

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥५०॥ 

बलादाकृष्य मोहाय माहामाया प्रयच्छति । 

तया विसज्यते विश्व जगदेतन्चराचरम्‌ ॥५६॥ 

सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति सुक्तये। 

सा विद्या परमा मुक्तेहितुभुता सनातनी ॥ «७ ॥ 

संसारबन्धहेतुश्व॒ सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ «८ ॥ 

राजोवाच ॥ «९ ॥ 

भगवन्काहि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ ॥६०॥ 

ब्रवीति कथस॒त्पन्ना सा कर्मास्याश्व॒ कि द्विज । 

यत्प्रभावा च॒ सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्धवा ॥६१॥ 
तमोगुण प्रधान शक्ति है ॥५३॥५४॥ और यह जो भग- 
वानूकी माहामाया है उसी से संपूर्ण जगत्‌ मोहको प्राप्त 
है ओर वही भगवती देवी ज्ञानियोंके भी चित्तको ॥५५॥ 
बलसे खींचकर महामाया मोहयुक्त कर देती है ओर वही इस 
सम्पुण जगत्‌ और चराचरको उत्पन्न करती है ॥५६॥ और 
वही प्रसन्न होकर मनुष्योंकों म॒क्तिकै लिये वर प्रदान करती है 
वही परमा अथांत्‌ अ्लज्ञानरूप, स्नातनी, हेतुरूप है॥५७॥ 
और वही सर्वेश्वरेश्वरी संसाररूपी बंधनकी कारणरूप है 
-॥५८॥ राजा बोला ॥५५९॥ हे भगवन्‌ ! जिसको आप 
महामाया कहते हो वह कौन सी देवी है ॥६०॥ और हे| 
द्विज ! वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कर्म क्या है ? और 


अध्यायः-१., ]. हिन्दीटीकासहिता (202५ ) 


तत्सव श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो व्रह्मविदां वर ॥६२॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ६३ ॥ 
नित्येव सा जगन्मृतिस्तया सर्वरमिदे ततम ॥३४७॥ 
तथापि तत्समुत्पत्तिबंहुधा श्रयतां मम । 
देवानां कार्यसिद्धयथम।विर्भवति सा यदा ॥६०॥ 
उत्पन्नति तदा लाके सा नित्याप्यभिधीयते । 
योगनिद्रां यदा विण्णुर्जगत्येकार्णवीकृते ॥ ६६ ॥ 
आस्तीर्य शेपमभजत्कलपान्ते भगवान्प्रभुः । 
तदा द्वावसुरों घोरों विख्यातों मथुकेटमो ॥६७॥ 
जिस प्रभाववाली, जेसी उत्पत्तिवाली जिस प्रकार वह उत्पन्न 
हुई हो ॥६१॥ सो हे अल्लवेत्ताओंमें श्रष्ठ ! वह संपूर्ण में 
आपसे सुनना चाहता हू ॥ ६२ ॥ ऋषि वोले ॥ ६३ ॥ वह 
जगन्मूर्ति अथोत्‌ जगत्‌की आश्रयभूत नित्य है ओर उसीने 
इस सम्पुण जगत्‌को फेला रक्खा हैं ॥ ६४ ॥तो भी उसको 
उत्पत्ति तुम सुझसे बहुत प्रकारसे सुनो कि देवताओंके कार्य 
सिद्ध करनेके लिये जब्न वह प्रकट होती है ॥६५॥ तब वह 
संसारमें उत्पन्न हुई!” और “नित्य है” इस प्रकार कही 
. जाती है । कल्पके अन्तमें जब जगत जलमय हो गया और 
प्रभु विष्ण अगवान्‌ शेषशब्याकों बिछाकर शयन करने 
लगे तत्च दो बड़े भयकर असर कि जिनका नाम मधु और 
'कैेटम था ॥ ६६ ॥ ६७॥ 


( ४६ ) दुर्गौसप्शती [ प्रथमः- 
विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तु ब्रह्माणमुद्यतो । 
स नामिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः ६८॥ 
दर ष्टा तावसुरो चोग्रो प्रस॒प्त च जनादेनम । 
तुशाव योगनिद्रां तामेकाग्रहदयः स्थितः ॥६९॥ 
विबोधनार्थाय हरेहरिनेत्रकताछयाम्‌ । 
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ ॥७०॥ 
निद्रां भगवती विष्णोरतुछां तेजसः प्र्चुः ॥७१॥ - 

ब्रह्मोवाच ॥ ७२ ॥ 

त्वंस्वाहा त्वं स्वधा त्वे हि वषट्कारः स्वरात्मिका७ ३ 


विष्णुके कानके मेलसे उत्पन्न हुए बल्लाजीको मारनेके लिये 
उद्यत हुए फिर विष्णु भगवानूके नाभिकमलमे स्थित प्रजापति 
बह्लाजी ॥६८॥ उन दोनों उग्र अछ्लुरोंको और भगवानको 
भी सोता हुआ देखकर एकाग्र चित्तसे बेठ विष्णुके जगानेके 
लिये भगवानके नेत्रोंम प्राप्त हुई योगनिद्रा विश्वेश्वरवी जगत्‌ 
की रचनेवाली तथा जगज्जननी और पान और नाश कर- 
नेवाली और विष्णुके तेजको अतुल मूर्ति ऐसी निद्रा भगव- 
तीकी स्तुति करने लगे ॥ ॥६९-७१॥ बलह्ला बोले ॥७२॥ 
- तुम स्वाहा अथात्‌ हवनमें स्वाहा मंत्ररूप हों, श्राद्धादिमें 
स्वधारूप हो और तुमहीं वषट्कार अर्थात्‌ यज्ञ देवताओं 
के बुलानेके लिये मंत्ररूप हो ओर तुमही सोलह स्वरूपात्मक हो 


ध्यायः १. ] हिन्दीटीकास्नहिता ( ४७ ) 


सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामाज्ात्मिका स्थिता! 
अधमाजन्रा स्थिता नित्या यान॒ब्चार्या विशेषतः॥७४॥ 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा । 
त्वयेतद्धार्यते विश्वे त्वयेतत्सज्यते जगत ॥७०॥ 
त्वयेतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा । 
विसृष्टो सश्रिषा त्वे स्थितिरूुपा च पालने ॥७5॥ 
तथा संदहृतिरूपान्ते जगतो5स्य जगन्मये। 
महाविद्या महामाया महामेघा महास्थ॒तिः ॥७७॥ 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। 
प्रकृतिस्त्वं च सवस्य गुणत्रयविभावनी ॥ ७८ ॥ 
॥७३॥ तुम अम्नृतरूप हो, वृद्धि और हास करके रहित हो, 
नित्य हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं है, ओर हस्व दीर्घ और 
प्लुतस्वरूपसे स्थित हो, व्यंजनरूप हो, नित्य अविनाशी हो 
और विशेष करके आपको कोई वण्णन नहीं कर सकता 
॥७४॥ तुमही संध्या हो, तुमही सावित्री हो ओर हे देवि ! 
तुमही माता इश्वरी हो। आपही सब विश्वको धारण करती हो 
और आप ही उत्पन्न करती हो॥७५॥ तुमही पालन करती हो 
और हे देवि ! तुमही सदा भक्षण करती हो और हे जगन्मये ! 
इस संसारकै रचनेके समय तुम सृष्टिरुप हो,पालनके समय स्थिति 
रूप हो॥७६॥ और हे जगन्मये ! इस जगत॒के नाश करनेके समय 
संसाररूप हो,तुमही महा विद्या हो, तुमही महामाया महामेधा और 
महास्मृति हो ॥७७॥ और महामोहा महादेवी और महा- 


(४८). दुगोंसप्तशती [ प्रथमः- 


कालराजिमंहारातिमो हरात्रिश्व दारुणा । 

त्वं श्रीस्त्वमी श्वरी लव द्वीस्त्वं बुद्धिबोचघलक्षणा9९॥ 

लजा पुष्टिस्तथा तुश्स्त्वि शान्तिः क्षान्तिरिव च । 

खड्डिनी शलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा॥८०॥ 

शट्ठिनी चापिनी बाणशुशुण्डीपरिघायुधा । 

सोम्यासम्यतराशेपसा म्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥८१॥ 

परापराणा प्रमसा त्वमंव प्रमंेश्वश । हि 

यज्च॒ किचित्कचिद्रस्त सदसद्भाखिलात्मिके ॥८२॥ 
सुरी हों, तुमही सबकी प्रकृतिरूप हो | तीन गुण जो सच्त्व 
रज और तम हैं इनसे युक्त हो ॥७८॥ तुमही काहढरात्रि 
अथात बह्लाकी प्रठयरूप हो, महारात्रि अथांत्‌ प्रछयकी 
राजि और दारुण कहिये मोहको रात्रि हो । तुम श्री कहिये 
लक्ष्मी बीज हो, तुमही ईश्वरी हो,ही कहिये मन्त्रस्वरूपा हो 
और तुमही बुद्धि तथा ज्ञानकी लक्षणा हो॥७०॥ और तुमही 
लज्जा, पृष्टि और तुष्टि और शांति तथा क्षमा हो, तुमही 
खज्जिनी तथा भयंकर स्वरूपा हो, तुमही गदिनी और चक्रिणी 
हो ॥८०॥ तुमही शखिनी, ओर धन्नुषधारिणी हो और तुम 
बाण॑ भुशुण्डी और परिषर धारण करनेवाली हो, तुम सौम्य 
और असौम्परूपवाली हो और संपूर्ण सुन्दर वस्तुओंसे भी 
अधिक सुन्दर हो ॥ ८१ ॥ तुमही बीजरूप और उत्तमोंमें 
: प्रधान तथा परमेश्वरी हो ओर हे अखिलात्मिके ! जों कुछ 
कहीं सत्‌ और असत्‌ वस्तु है ॥ <२॥ 


अध्यायः १. )  हिन्दीटीकासहिता (४९ ) 


तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा लव कि स्तूयसे तदा । 
यया त्वया जगत्सश जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌॥८३॥ 
सोषपि निद्रावशश नीतः करत्वां स्तोतुमिहेश्वरः । 
विष्णुः शरीरग्नरहणमहमीशान एवं च ॥ ८७ ॥ 
कारितास्ते यतो$तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्भवेत्‌ । 
सा त्वमित्थप्रभावेः स्वेरुदारेदवि संस्तुता ॥ ८«॥ 
मोहयेतो दुराधर्पावसुरों मधुकेटभो । 

प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतों लघु ॥ 2६ ॥ 
बोधश्वच॒ कियतामस्य हन्तुमेतों महासुरो ॥ ८७ ॥ 


उन सत्रकी जो शक्ति है सो तुम हो तो फिर कैसे रतुतिकी 
जा सकती हो । आपने भगवानकों भी जो कि जगतके 
उत्पन्न, पालन और नाश करनेवाले हैं ॥८ ३॥ निद्भगाके वश कर 
दिया तो अब तुम्हारी स्तुति करनेके लिये कौन समर्थ है 
वेष्णुको स॒झे और महादेवजीको शरीर धारण ॥<४॥ करा 
दिया इसलिये अब तुम्हारी स्तुति करनेके लिये किसकी शक्ति 
है, तुम्हारे जो बड़े प्रभाव कहिये माहात्म्यहैं उनसे इस प्रकार 
स्तुति की गई हो ॥८५॥ अब तुम दुःखसे नाश करनेके 
योग्य इन दोनों मधु और कैटभ असुरोंको मोह उत्पन्न करो 
और जगव-स्वामी विष्णु भगवाभूकों शीघ्र जगाओ ॥<६॥ 
और इन बड़े अस्ुरोंको मारनेके लिये ज्ञान कराओ ।॥८७॥ 
डरे 


( ५० ) दुर्गा सप्तशती [ प्रथमः , 


ऋषिरुवाच ॥ ८८ ॥ 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥ ८९ ॥ 
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभों । 
नेत्रास्यनासिकाबाइहूदयेम्यस्तथोरसः ॥ ९० ॥ 
निर्गम्य दर्शने तस्थों ब्रह्मणो5व्यक्तजन्मनः । 
उत्तस्थो च॒ जगन्नाथस्ततो मुक्तो जनारदनः ॥ ९१ ॥ 
एकार्णवे हि शयनात्ततः स ददशे च तौ। 
मधुकेटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराकमों ॥ ९२ ॥ 
ओधरक्तेक्षणावर्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमो | 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां शुयुध भगवान्हारः ॥ ९३ ॥ 
पश्नवपेसह्नाणि बाहुप्रहरणो विभ्रुः । की 
तावप्यतिबलोन्मत्तो महामायाविमोहितों॥ ९७ ॥ 
ऋषि बोले ॥८८॥ जब बलह्लाजाने योगनिद्रारूप देवीजीकी 
ऐसी स्तुति की ॥<९॥ तब विष्णभगवानके जगानेके लिये 
और मधु-केटभके मारनेके लिये भगवानूके नेत्र, नासिका,बाह, 
हृदय और छातीसे ॥९०॥ निकलकर अजन्मा जो बल्लाजी 
हैं तिनकों दशन देनेके लिये स्थित हुई फिर संसारके स्वामी 
विष्णु भगवान्‌को भी दुर्गाजीनि जगा दिया ॥ ९१ ॥ फिर 
शेषशब्यासे उठकर भगवानूने अधिक पराक्रमवाले उन मधु 
कैटभ नामके दोनों दुष्टोंकी जलमयमें देखा ॥ ९२॥ और 
क्रोधसे छाल लालनेत्र किये बह्लाजीको भक्षण करनेके लिये 
यत्न करनेवाले उनदुशेंको देख विष्ण भगवान्‌ उठकर उनके 
साथ युद्ध करने लगे ॥ ९३ ॥ और पांच सहस्र वर्षतक 


अध्यायः १. ] हिन्दीटीकासहिता (४५१ ) 


उक्तवन्तो वरो5स्मत्तो त्रियतामिति केशवन्च॥९५॥ 
श्रीभमगवान॒वाच ॥ ९६ ॥ 

भवेतामद्य में तुशें मम वध्यावुभावषि ॥ ९७ ॥ 

किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मया ॥ ९८ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ९९ ॥ 

वश्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमय जगत्‌ ॥१००॥ 

विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्कमलेक्षणः । 

आवां जहि न यत्रोवी सलिलेन परिप्छुता॥१०१॥ 
ऋषिरुवाच ॥ १०२ ॥ 

तथेत्युक्त्वा भगवता शंखचक्रगदाभता । 

कृत्वा चकेण वे छिल्ने जघने शिरसी तयोः ॥१०३॥ 


भगवान ने बाहुयुद्ध किया, अंतम बलसे उन्मत्त हुए उन दोनोंको 
माहामायाने मोहयुक्त कर दिया॥९ ४॥ और वे भगवान्‌ से वह 
'बोले-कि तुम हमसे वर मांगो ॥।९५॥ भगवान्‌ बोले ॥९५६॥ 
जो तुम दोनों सुझपर प्रसन्न हो तो सुझसे मारे जाओ ॥॥९७॥ 
इसके अतिरिक्त और कया वर मांग ? इतना ही मैंने वर 
मांगा है ॥ ९८ ।। ऋषि बोले ॥ ९९ ।॥। जब इस प्रकार 
वे दोनों वचनसे बद्ध हो गये तब संपुण जगत्‌को जलमय 
॥१० ०॥ देखकर उन दोनोंने कमलनेत्र भगवान्से कहा 
कि जहां पृथ्वी जलसे भरी न हो तहां तुम हमको मारो ॥ 
॥१० १॥ ऋषि बोले ॥१ ०२॥ शंख चक्र गदाको धारण किये 


( ५२ ) दुंगौसप्तशती [ | द्विती मः- 


एवमेषा ससुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता 'स्वयम्‌ । 
प्रभावमस्यादेव्यास्तु थ्रूयः श्वुणु वदामि ते ॥१०४॥ 
इति भ्रीमाकंण्डेयपराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्पे 
मधुकैटभवधे प्रथमो<ध्यायः ।। १ ॥। 
उबाच ॥॥३४॥ अधानि॥२४। श्छोकः ।।६६। एवं॥१० ४॥ 


अथ हितीयोष्ध्यायः 
अस्य श्रीमध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः॥ महालक्ष्मी- 
देवता ॥ उष्णिक्छन्दः ॥ शाकम्भरी शक्तिः ॥ 
दुर्गा बीजम्‌ ॥ वायुस्तत्त्वम्‌ ॥ यजुवेंदों मूर्तिः ॥ 
महालक्ष्मीप्रीत्यथ मध्यमचरित्रपाठे विनियोगः ॥ 
विष्णु भगवानने “अच्छा ' ऐसा कहकर और अपनी जांघको 
फेलाकर चक्रसे उन दोनोंका शिर काट डाला ॥१० ३॥।इस 
प्रकार ऋल्लासे स्तुति की गई यह देवी स्वयं उत्पन्न हुई है 
इस देवीका माहात्म्य और सुनो में कहता हूं ॥ ३०४ ॥ 
पं० रामेश्वरभट्टका बनाया देवीमाहात्म्यका प्रथम 
अध्यायका हिन्दी-अनुवाद समाप्त हुआ | १ ॥। 
मध्यम चरित्रके विष्णु ऋषि हैं, महालक्ष्मी देवता हैं उष्णिक्‌ 
छन्द है, शाकभरी शक्ति है, दुर्गी बीज है, वायु तक्त्वहै यजुर्वेंद 
मूर्ति है,महालक्ष्मीके प्रीत्यथ इस मध्यमचरित्रका विनियोग है 
( जल छोड़ना ) और महालक्ष्मीका ध्यान पढ़कर चित्तमे 


अध्यायः २: ] हिन्दीटीकासहिता ( ७३ ) 


३ अक्षस्रक्परशुं गदेबुकुलिश पद्म धनुः कुण्डिकां 
दण्ड शक्तिमर्सि च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ | 
शूलंपाशसुदर्शने च दथतीं हस्तेः प्रवालप्रभां सेवे सैरि- 
भमदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम ॥ २ ॥ 

ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

देवासुरमभूयुद्ध पूर्णमव्दशतं पुरा । 

महिपेष्सराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे ॥ २ ॥ 

तत्रासुरेमहावीर्यदेवसिन्यं पराजितम्‌ । 

जित्वा च सकलान्देवानिन्द्रोउ्यून्महिपासुरः ॥३॥ 

ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्‌ । 

पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ ॥ ७ ॥ 
ऐसा स्मरण करना कि रुद्राक्षको माला, परशु, गदा, बाण, 
कुलिश, पद्म, पन्ु,कमेडलु, दंड, शक्ति, तलवार, ढाल, कमल, 
घंटा, सुरापात्र, शूल, फांसी, सुदशन चक्र इनको हाथोंमें धारण 
किये सगेके समान कांतिवाली महिषासुरमर्दिनी कमल पर 
स्थित ऐसी महालक्ष्मीका भजन करता हूं ॥ २॥ 

ऋषि बोले ॥१॥ प्रथम कल्पमें देवता और राक्षसोंका 
पुरे सो वर्ष युद्ध हुआ, उस समय राक्षस्तोंका स्वामी महिषासुर 
था और देवताओंका स्वामी इन्द्र था ॥ २ ॥ उस युद्ध में 
अधिक पराक्रमवाले असुरोंने देवताओंकी सेनाको हरा दिया 
और महिषासुर संब देवताओंको जीतकर आप इंद बन बैठा 
॥३॥ फिर हारे हुए देवता पन्नयोनि बल्लाजीको अग्नगण्य 


सी दुर्गोसप्तशती [ द्वितीयः- 


तथा वृत्त तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम्‌ । 
त्रिदशाः कथयामासुदेवाभिभवविस्तरम्‌ ॥ 
सूयन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च । 
अन्येषां चाथिराकारान्स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥३॥ 
स्वर्गान्निराकृताः सवे तेन देवगणा भुवि । 
विचरंति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना ॥ ७ ॥ 
एतद्गः कथितं सर्वममरारिविचेष्ठितम्‌ । 

शरण वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम॥८॥ 
इत्थे निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । 
चकार कोप॑ शब्भ्ुश्च॒ श्रुकुटीकुटिकाननों ॥ ९ ॥ 


करके जहां विष्णु और महादेवजी थे वहां गये॥ ४॥ देवताओं 
ने शिवजीसे ओर भगवानके सामने जो कुछ वृत्तांत हुआ 
था और जो कुछ महिषासुरने किया था और जिस प्रकार 
देवताओंकी हार हुई थी सो सब विस्तारपूर्वक कहा कि॥७५॥ 
उस महिषासुरने सूये इंद्‌, अभि, वायु, चेद्रमा , यम, वरुण इनके 
और अन्य देवताओंके अधिकारोंकों अपने हाथमें कर लिये 
हैं ॥६॥ उस दुष्ट महिषासुरने सब देवता ओंको स्वरगसे निकाल 
दिया है इसलिये वे सब देवता भूमिपर मल्ष्योंके समान घूमते 
हैं ॥७॥ इस प्रकार जो कुछ उस असुरने किया वह आपसे 
कह चुके और हम आपको शरणमें आये हैं आप उसके 
मारने का उपाय सोचिये॥ ८॥देवता ओंकी ऐसी वाणी सुनकर 


अध्यायः२. ] हिन्दीटीकास॒हिता (७५५ ) 


ततो5ति कोपपूर्णस्य चक्रिणों वदनात्ततः । 
निश्चकाम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥ १०॥ 
अन्येषां चेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । 
निगतं सुमहत्तेजस्तच्चेक्यं समगच्छत ॥ ११ ॥ 
अतीव तेजसःकूट ज्वलन्तमिव पर्वतम । 
दृदशुस्त सुरास्तत्र ज्वालाब्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥१२॥ 
अतुल तत्र तत्तजः सवृदवशरारजम । 
एकस्थ॑ तदभृन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥ १३ ॥ 
यदभूच्छाम्भवे तेजस्तेनाजायत तन्सुखम्‌ । . 
याम्यून चाभवन्केशा बाहवा विष्णुतेजसा ॥१४७॥॥ 
भगवान और शिवजीको बड़ा को ध हु आ और दो नोंने अपने अपने 
सुखकी भ्लुकुटियाँ चढ़ाई ॥९॥ तब तो अत्यन्त कोपसे पूर्णभग- 
वान, बल्मा और शिवजीके मुखसे एक बड़ा तेज निकला ॥ १ ०॥ 
और इंद्र आदि दूसरे देवताओंके शरीरसे महान्‌ तेज निकला 
और सब मिलकर इकहा हो गया ॥११॥फिर उन देवताओं 
ने उस अधिक तेजके पञ्चको जिसकी ज्वाला संपूर्ण दिशा- 
ओंमें फूल गई थी पवतके समान जछते हुये देखा ॥ १२ ॥ 
फिर देवताओंके शरीरसे उत्पन्न हुआ और एकत्र हुआ और 
अपनी कांतिसे तीनों लोकमे प्रकाश करने वाला वह तेज एक 
ख्नीरूप हो गया ॥१३॥फिर जो तेज शिवजीसे उत्पन्न हुआ 
था वह उस ख्री का सुख बन गया, धमराजके तेजसे बाल 
हो गये और विष्णुके तेजसे भुजा हो गई ॥ १४ ॥ 


ह , दुर्गासंघशती [ द्वितीयः- 


सोम्येन स्तनयोय॒ग्म मध्यं चेन्द्रण चाभवत्‌ । 
वारुणेन च जड्भोरू नितम्बस्तेजसा भ्रुवः ॥१५०॥ 
ब्रह्मणस्तेजसा पादों तदड़गुल्यो5कंतेजसा । 
वसूनां च कगांगुल्यः कोबेरेण च नासिका ॥१३॥ 
तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । 
नयनत्रितय जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥ १७॥ 
श्रुवो च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च । 
अन्येषां चेव देवानां संभवस्तेजसां शिवा ॥१८॥ 
ततः समस्तदेवानां तेजोराशिससुद्धवाम्‌ । 
तां विलोक्य झुद प्रापुरमरा महिषादिताः ॥१९॥ 


चन्द्रमाके तेजसे दोनों कुच हुए और इन्द्रके तेजस उदर हुआ, 
वरुणके तेजसे जांघ और घोंटू उत्पन्न हुए और पृथ्वीके तेजसे 
नितंबभाग हुआ॥ १ ५॥ बल्लाके तेजसे चरण हुये, सर्यके तेजसे 
पैरोंकी उंगली, वसुके तेजस हाथोंकी अंग्रली उत्पन्न हुई 
और कुबेरके तेजसे नाक हुई ॥१६॥फिर प्रजापतिक तेजसे 
उसके दांत और अभिके तेजसे तीनों नेत्र उत्पन्न हुए ॥३७॥ 
दोनों सन्ध्याओंके तेजसे अ्लुकुटी हुई और वायुके तेजमे कान 

ए । और दूसरे जो देवता थे उनके तेजोंके पंजसे शिवारूप 
दुर्गा उत्हन्न हुई ॥ १८ ॥ तदनंतर संपूण देवताओंके तेजके 
समूहसे उत्पन्न हुई उन देवीजीको देखकर महिषासुरसे पीडित 


अध्यायः २ ] हिन्दीटीकासनहिता. (५७ ) 


शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य दो तस्थे पिनाकध्ृक । 
चक्र च दत्तवान्क्ृष्णः समुत्पाट्य स्वचकतः॥२०॥ 
शड्ं च वरुणः शक्ति ददों तस्ये हुताशनः । 
मरुतो दत्तवांश्वाप बाणपूण तथेबुधी ॥ २१ ॥ 
वज्मिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः । 
द॒दौ तस्ये सहसाक्षो चण्टामेरावताहुजात ॥२२॥ 
कालदण्डाद्यमो दुडे पाश चाम्बुपतिदंदो । 
प्रजापतिश्वाक्षमालां दो ब्रह्मा कमण्डछुम्‌ ॥३२३॥ 
समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्दिवाकरः । 

कालश्व॒ दत्तवान्खड्ग तस्ये चर्म च निर्मलघ॥२४॥ 
क्षीरोदश्ामल्ं हारमजरे च तथाम्बरे । 

- चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ॥२५॥ 
सब देवता प्रसन्न हो गये॥१५९।।फिर शिवजी ने अपने त्रिशू- 
लमेसे शूछ निकालकर उन्हे दिया, भगवानने चक्रमेसे चक्र 
निकालकर दिया ॥२०॥।वरुणने शंखमंसे शख दिया,अभिने 
शक्ति दी और पवनने धनुष और बाणोंसे पूर्ण तरकस दिये 
॥२१॥ और देवताओंके अधिपति इंद्रने अपने वज्मंसे वज्त 
ओर ऐरावत हाथीमेसे घंटा निकालकर उसे दिया ॥२२॥ 
यमराजने दंडमंसे दंड निकालकर दिया, वरुणने फांसीमेसे 
फांसी निकालकर दी । दक्षप्रजापतिने रुद्राक्षती माला दी 
और बचह्लाने कमंडढु दिया ॥ २३ ॥ सयने संपूर्ण रोमों- 
मेंसे अपनी किरणोंकों दिया और कालने उसको सुन्दर 
ढाल और खडग दिये ॥ २४ ॥ समुइने निमेल मोति- 


( ५८ ) दुर्गासप्तशती [ द्वितीय+- 


अर्धचन्द्रं तथा शुअं केयूरान्सर्वबाहुषु । 
नूपुरों विमलो तद्गद गरवेयकमन॒त्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
अंगुलीयकरत्नानि समस्तास्वंगुलीबु च । 
विश्वकर्मा ददो तस्ये परशुं चातिनिर्मलम्‌ ॥२७॥ 
अद्धाण्यनेकरूपाणि तथा$मेद्यं च देशनम्‌ । 
अम्लानपंकजां मालां शिरस्युरसि चापराम्‌॥२८॥ 
अददजलघिस्तस्ये पेकर्ज चातिशोभनाम्‌ । 
हिमवान्वाहन सिंह रत्नानि विविधानि च ॥२९॥ 
ददावशून्य सुरया पानपत्र घनाधिपः । 
_ शेषअसर्वनागेशों महामणिविभ्रषितम्‌ ॥ डे० ॥ 
योंका कंगन हार, दो उज्ज्वल वस्ध दिये और सुंदर चूडामणि 
कुंडल और कगंन॥२५॥ अधंचद (श्वेत बेना)सब भुजाओंमें 
बाजबंद,अत्यंत सुद्र पाजेब और एक अज्ञुपम कंठका आभू- 
षण॥२६॥ओर संपुर्ण अंगुलियों में सुदर अंगूठियां और निर्मल 
फरसा विश्वकमाने उसे दिया ॥ २७ ॥ अनेक भ्रकारके 
अख्र और जो किसीसे कट न सके ऐसा कवच दिया और 
समुद्रन नवीन खिले हुए कमलपुष्पोंकी माला कण्ठके लिये 
ओर शिरपर धारण करने के लिये दूसरी माला दी॥२८॥ 
और एक अत्यन्त सुंदर कमल दिया। हिमवानने उसे 
चढ़नेके लिये सिंह दिया ओर अनेक प्रकारके रत्न दिये 
_॥२९,॥ कुबेरने मदिरासे भरा हुआ एक प्याला दिया और 
संपूर्ण नागोंके स्वामी और संपूर्ण प्रथिवीकों अपने शिरपर 


अध्यायः २ ] हिन्दीटीकासहिता (६ 2 )) 


नागहारं ददों तस्ये धत्त यः प्रथ्वीमिमाम । 
अन्येरपि सुरेदंवी भ्रूषणरायुवैस्तथा ॥ ३१ ॥ 
सम्मानिता ननादोच्चेंः साइहासं खुहर्सृहुः । 
तस्या नादेन घोरेण हकृत्स्नमापूरित नभः ॥३२॥ 
अमायातातिमहता प्रतिशब्दों महानभूत्‌ । 
चुक्षुआ' सकला लोकाः समुद्राश्व चकम्पिरे ॥३३॥ 
चचाल वसुधा चेलु' सकलाश्व महीधराः । 
जयेति देवाश्व झुदा तामूचुः सिहवाहिनीम ॥३४॥ 
तुष्टवुर्सनयश्वेनां भक्तिनम्रात्मसूर्तयः । 
दृष्ठा समस्त संक्षुब्धं त्रेलोक्यममरारयः ॥ ३० ॥ 
धारण करनेवाले शेषजीने उसको एक बड़े रत्नोंसे भूषित नागहार 
दिया और अन्य देवताओंने भी भूषण और आयुधोंसे देवीका 
सन्‍्मान किया और फिर देवीने बड़ा घोर शब्द किया और 
बारंबार अट्टहास कहिये खिलखिलाकर हँसने छगी।उनके घोर 
नादसे सम्पूर्ण आकाशमण्डल भर गया ॥३०॥३१॥३२॥ 
और फिर आकाशसे एक असंभव और बड़ा भारी प्रतिशब्द 
हुआ सब लोग डगमग डगमग करने लगे और समुद्र कांप उठे 
॥३३॥ पृथ्वी हिलने लगी, सम्पुण पहाड़ अचल-विचल होने 
लगे और देवता प्रसन्नतासे उन सिंहवाहिनी भगवतीके सामने 
जय जयशब्दकरनेल गे॥ ३ ४ ॥ और भ क््तिसे अपने अपने शरी रको 
झुकाकर देवीको देख स्तुति करने लगे । फिर असुरोंने सम्पुणे 


( ६० ) दुर्गौसप्रशती (द्वितीयः- 


सन्नद्ाखिलसेन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः । 

आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः॥३६॥ 
अभ्यधावत त॑ शब्दमशेंपेरसुरेबृतः । 

स ददश ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा ॥३७॥ 
पादाक्रान्त्यानतअआु॒वं किरीटोछिखिताम्बरम्‌ । 
क्षोभिताशेषपातालांपनुर्ज्या निःस्वनेन ताम्‌ ॥३८॥ 
दिशो श्ुुजसहस्रेण समंताद्बद्ाप्य संस्थिताम । 
ततः प्रववृते युद्ध तया देब्या सुरद्विषाम्‌ ॥ ३९॥ 
शत्नाख्रेबहुथा सुक्तेरादीपितदिगन्तरम्‌ । 
महिषासुरसेनानीश्रिक्षुराख्यो महासुरः ॥ ४० ॥ 


त्रिलोकीको संचालित देखकर ॥ ३ ५॥ अपनी अपनी से ना तेयार 
की और हाथोंमें अस्न ले लिया और महिषासुर कोधसे आः ! 
यह क्‍या है ? ऐसा कहकर ॥३६॥ संपूर्ण अम्ुुरोंको साथ 
लेकर उस शब्दकी ओर भागा और फिर उसने वहां उन 
देवीजीको देखा, जिनकी कांति तीनों लोकमें व्याप्त है 
॥३७॥ और जो अपने चरणके आक्रमणसे भूमिको दबा 
रही है, मुकुटसे आकाशको छू रही है, धल॒षकी प्रत्यंचाकी 
टंकारसे जिन्होंने सम्पुर्ण पातालोंको कंपायमानकर रक्खा 
है ॥३८॥ और अपनी सहस्रभुजाओंसे दिशाओंके चारों 
ओर व्याप्त होकर स्थित है ऐसी उन देवीके साथ असुरोंका 
युद्ध होना आरंभ हुआ ॥३९॥ और अनेक-अनेक प्रकारके 


अध्यायः २, ]) हिन्दीटीकासहिता | ( ६१ ) 


युयुधे चामरथान्येश्वतुरंगबलान्वितः । 
रथानामयुतेः पड्मिरदआख्यों महासुरः॥ ४१ ॥ 
अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहलः । 
पंचाशद्विश्रनियुतेरसिलोमा[ महासुरः ॥ ४२ ॥ 
अयुतानां शतेः षड़्भिबाष्कूलो जुयुधे रणे । 
गजवाजिसहस्रोपेरनेकेः प्रिवारितः ॥ ४४३ ॥ 
वृतो रथानां कोस्चा च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत । 
बिडालाख्यो5युतानां च पंचाशद्विरथायुतेः ॥७७॥ 
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः । 
अन्ये च तत्नायुतशों रथनागहयबृताः ॥ ४५ ॥ 
चलाये ओर फेक हुए अख् शब्रोंस दिशा ओर आकाश प्रका- 
शित हो गये, फिर महिषासुरकी सेनाका नायक महा अछुर 
चिक्षुर नाम ॥४०॥ युद्ध करने छया और चामर नाम- 
कने अन्य चतुरंगिणी सेनाओंको साथ लेकर देवीसे युद्ध 
किया और उदग्र नामक महाअसुर साठ हजार रथोंको साथ 
ले जाकर ॥ ४१ ॥ और महाहत्न नाम असुर एक करोड़ 
रथ ले जाकर लड़ने लगे और असिलोमा नाम महासुर पांच 
करोड़ रथ सेनाको साथ लेकर युद्ध करने लगा ॥ ४२ ॥ 
बाष्कल नाम असुर साठ लाख रथ और अनेक हाथी घोड़ोंकी 
सेनासहित रणमें युद्ध करने छगा ॥ ४ ३॥ और उस युद्धमें बिडाल 
नाम राक्षस एक करोड़ रथसहित लड़ा और हारनके अनन्तर 
पचास लाख रथोंको साथ ले जाकर फिर युद्ध करने लगा . 
॥४४॥ और भी वहां रथ हाथी घोड़ों सहित दश हजार 


( ६२ ) दुर्गासप्तशती [ द्वितीयः- 


युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः । 
कोटिकोटिसहसेस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥४६॥ 
हयानां च वृतो युद्धे तत्राभ्रन्महिषासुरः । 
तोमरेभिन्दिपालेश्व शक्तिभिम्नंसलेस्तथा ॥४७॥ 
युयुधुः संयुगे देव्या खड़े! परशुपट़िशेः । 
केचिच्च चिक्षिषुःशक्तीकेचित्पाशांस्तथापरे॥ 9८॥ . 
देवीं खड़गप्रहारेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्र्मुः । 
सापिदेवीततस्तानि शत्नाण्यश्लाणि चण्डिका॥ ४ ९॥ 
- लीलायेव प्रचिच्छेद निजशब्लास्ववषिणी । 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरषिभिः ॥००॥ 
मुमोचासुरदेहेषु शत्नाण्य्लाणि चेश्वरी । 
सो5पि कुछो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी ॥७१॥ 
बड़े बड़े अप्तुर युद्धमे भगवतीके साथ लड़े ॥४०॥ फिर महि- 
पासुर आप करोड़ों रथ हाथी और घोडोंकी स्ेनाको साथढे- 
कर युद्ध गया फिर तो अछुर तोमर भिन्दिपाल शक्ति मूसल 
खज्ज फरसा और पढ्टिश इन शत्रोंको लेकर देवीके साथ युद्धमें 
लड़ने लगे, कोई शक्ति फंकते थे, दूसरे पास फेकते थे ॥४६॥ 
॥४७॥ ४८॥ और वे खड्जके प्रहारोंसे देवीके मारनेके लिये 
दौड़े फिर उस भगवतीने भी उनके श्र अश्नोंको ॥ ४९ ॥ 
बातकी बातमे अपने श्र अश्न बरसाकर काट डाले ओर प्रसन्न 
हुई, तब देवता और ऋषियोंने स्तुति की ॥ ५० ॥ फिर 
भगवतीने असुरोंके देहोंपर अख्न श्र फेंके ओर देवीका वाहन _ 


अध्यायः २, ] हिन्दीटीकासहिता (६३ ). 


चचारासुरसन्येबु वनेष्विव हुताशनः । 
निःश्वासान्मुझु चेयांश्व युध्यमानारणेडम्बिका॥ ५ २॥ 
त एवं सद्रः संभूता गणाः शतसहखशः । 
यगुयुधुस्ते परशुभिभन्दिषालासिपहिशेः ॥ «३ ॥ 
नाशयन्तो5सुरगणान्देवीशत्तयुपबंहिताः । 
अवादयन्त पटहान्‌ गणाः शंखांस्तथापरे ॥५७॥ 
सदंगांश तथेवान्ये तस्मिन्युद्धमहोत्सवे । 
ततोदेवी त्रिशुलेन गदया शक्ति (वृ) ऋधषिमिः॥५५॥ 
खड्ादिभिश्व शतशो निजघान महासुराव । 
पातयामासचेवान्यान्घण्टास्वनविमोहितान॥०« ३॥ 


सिंह भी क्रोध करके अपनी सटाओंको कँपाने छगा ॥५१॥ 
और असुरोंकी सेनामें वह सिंह वनमें अभिके समान विचरने 
लगा और रणमें युद्ध करती हुईं देवीने जिन असुरोंकों सिस- 
कते हुए छोड़े ॥५२॥ वे ही सबः सहस्रों गण हो गये और वे 
फ्रसा, भिंदिपाल, तलवार, पट्टिश लेकर लड़ने लगे ॥५३॥ 
और देवीकी शक्तिसे बढ़े हुए गण असुरोंका नाश करने लगे 
और उस युद्धरूपी महोत्सवर्में ढोल और शंख बजाने ढगे 
॥५४ और कितने ही मृदंग बजाने लगे,फिर देवीने त्रिशूल, 
गदा और शक्ति इनकी वृश्टिसि ॥५५॥ और खद्नोंसे सेकढ़ों 
बार बढ़े बढ़ें असुरोंको मारा और कितने ही देत्योंको जो कि 
घंटेके शब्दसे सूच्छित हो गये थे उन्हें पाशसे बांधकर पृथ्वीपर 


(६४ ) दुर्गौसप्तशती [ द्वितीयः- 


असुरान्भुवि पाशेन बद्धा चान्यानकर्षयत्‌ । 
केचिदृद्विधाकृतास्तीक्ष्णः खड़ पातिस्तथापरे॥५७॥ 
विपोथिता निपातेन गदया आवि शेरते । 

वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भ्शं हताः ॥ «८॥ 
केचित्निपतिता भ्रूमो भिन्नाः शूलेन वक्षसि । 
निरन्तराः शरोघेण कृताः केचिद्रणाजिरे ॥ «९ ॥ 
सेनानुकारिणः प्राणान्सुसुचुद्चनिदशादनाः । 
केषांचिद्राहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथापरे ॥ ६० ॥ 
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः । 
विच्छिश्नजंघास्त्वपरे पेतुरुष्यों महासुराः ॥ ६१॥ 


पटक दिया ॥५६॥ और कितनों हीको खैंच खेंच लिये और 
कितनोंहीको अपने खड्ज की तीक्ष्ण धारोंसे दो खंड कर दिये 
॥५७॥ और कितनोंको गदाके प्रहारसे ऐसा मारा कि वे 
पृथ्वीपर छोट गये और बहुतेरोंकों मूसलठसे ऐसा धुना कि 
मुखसे रुधिर गेरने छगे॥ ५८॥ कितने तो छाती में जिशूलके छग- 
नेंसे विदीण हुए धरतीपर गिर पड़े और कितनोंको संग्राम 
खेतम शरोंके समूहोंसे छेद डाछा ॥५९॥ अन्तमं सेनाके 
साथवाले असुर अपने-अपने प्राण छोड़ दिये, कितनेकी 
भुजाएँ कट गई, कितनोंहीकी ग्रीवाएँ कट गई ॥६०॥ कित- 
नोंहीके शिर कटके गिरे, कई बीचमेंसे कट गये, कई 
बड़े-बड़े असुरोंकी जंघाएँ कट -गई और वे भूमिपर गिर 


अध्यायः २. ] हिन्दीटीकासहिता (६५७) 


एकबाह्नक्षिचरणाः केचिददेव्या द्विया कृताः । 
छिन्नेषपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः॥६९२॥ 
कबन्धा युयुधुर्देब्या गृहीतपरमाथुधाः । 
ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाओताः ॥ ६३ ॥ 
कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड़शक्त्यश्टिषपाणयः । 
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥६४॥ 
पातिते रथनागाशेरस्रेश्व वसुन्धरा । 

अगम्या साभवत्तत्र यत्राभ्त्स महारणः ॥ ६० ॥ 
शोणितांघा महानद्यः सद्रस्तत्र विसुखुवुः । 

मध्ये चासुरसेन्यस्य वारणासुरवाजिनाम ॥६६॥ 


पड़े ॥६१॥ देवोने कितनेही असुरोंको एक आंख ओर एक 
चरणसहित बीचमेंसे चीर डाले और कितनेही अम्तुर जिनके 
शिर कट कट कर गिर पड़े थे फिर उठ बेठे ॥६२॥ और रुंडोंने 
बढ़ें बड़े आयुध लेकर देवीसे युद्ध किया और कितनेही असुर 
उस युद्धमे बाजेकी लयके अज्सार नाचने लगे ॥६३॥ और 
उस युद्धमें कितनेही बड़े-बड़े असुर जिनके शिर कट गये 
थे ओर कबंध रह गये थे वे हाथमें खड्ज, शक्ति और दोनों ओर 
घारवाली तलवारको लेकर ठहरो ठहरो ऐसा कहने लगे 
॥६४॥ और जहां वह युद्ध हुआ था वहां गिरे हुए रथ, 
हाथी ओर घोड़ोंसे प्रथ्वी ऐसी हो गई कि कोई जा नहीं सके 
॥ ६५ ॥ और वहां शीघ्र ही रणके मध्यमें असुरों की 


( ६६ ) दुर्गासप्तशती द्वितीयःअ० २.] 


क्षणन तन्महासेनन्‍्यमसुराणां तथाम्बिका । 

निन्‍ये क्षयं यथा वहिस्तृणदारुमहाचयम्‌ ॥ ६७॥ 
सच सिंहो महानादसुत्सजन्धुतकेसरः । 
शरीरेभ्योप्मरारीणामसूनिव विचिन्वति ॥ ६८ ॥ 
देव्या गणश्रच तस्तत्र कृत॑ं युद्ध तथासुरेः । 

यथपषां तुतुषुदवाः पुष्पवृष्ठियुचों दिवि ॥ ६९ ॥ 
. इति शभरीमाकेण्डेयपराण सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

महिषासुरसन्यवधो नाम द्वितीयोड्ध्यायः ॥ २॥ 

उवाच ॥ १॥शलोकाः॥ ६ ८॥ एवं ॥६५०॥ एवमादितः ॥ १ ७३॥ 


सेनाके हाथी, अप्तुर और घोड़ों के रुधिरके सम्रहसे बड़ी 
नदियां बहने लगीं ॥६६॥ और फिर एक क्षणभरमें जग- 
दबाने असुरोंके बड़े सेनापतिको ऐसे नाश कर दिया कि 
जिस प्रकार अभि तृण और काष्ठके बढ़े ससूहकोी जला देती 
है ॥६७॥ फिर वह सिंह बड़ा नाद करता हुआ, अपने 
सटाके बालोंकों कंपाता हुआ, असुरोंके शरीरोंसे प्राणोंको 
ही मानों हूँढ़ने छगा ॥६८॥ और जिस समय वहां देवीके 
उन गणोंने असुरोंके साथ युद्ध किया था उस समय देवता- 
ओंने प्रसन्न होकर आकाशसे पृष्पों की वषी की ॥६५॥ 


पं० रामेश्वरभट्टका बनाया हुभा देवीमाहात्म्यके 
दूसरे अध्यायका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ । 


तृ० अ० ३. ] हिन्दीदीकासम्नहिता ( ६७) 


अथ ततीयोष्ध्यायः 
ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य महाझुरः । 

सेनानीशिश्लुरः कोपाद्ययों योड्डमथाम्बिकाम ॥२॥ 

स देवों शरवषंण ववर्ष समरेइसुरः । 

यथा मेरुगिरेः श्रृद्रं तोयवर्षण तोयदः ॥ ३ ॥ 

तस्य चिछत्वा ततो देवी लीलयेव शरोत्करान्‌ । 

जान तुरगान्बाणेर्यन्तारं चेव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

चिच्छेद च पन॒ुः सद्यो ध्वजं॑ चातिसश्ुच्छितम्‌ । 

विव्याथ चेव गात्रेषु चिछन्नवन्वानमाशुंगः ॥ « ॥ 

स छिन्नधन्वा विरथो हताश्वों हतसारथिः । 

अभ्यधावत तां देवीं खड़चर्मघरोषसुरः ॥ ६ ॥ 

ऋषि बोले ॥ १॥ इस सेनाको नाश हुई देख महिदाझुरकी 
सेनाका नायक महासुर चिक्षुर क्रोध करके देवीके साथ 
युद्ध करनेके लिये गया ॥२॥ और उस संग्राममें उसने देवीके 
ऊपर ऐसे बाणोंकी वर्षा की जेसे मेघ सुमेरु पर्वंतके शिखर- 
पर जल बरसाता है ॥३॥ फिर देवीने अपनी लीलासेही 
उसके बाणोंके सम्ूहको काटकर घोड़ोंको और घोड़ोंके सार- 
थियोंको मारा ॥2॥ और तत्काल ही उसके धन्र॒ष और 
बड़ी ऊंची फहराती हुई ध्वजाको काट डाछा और फिर उस 
टूटे हुए धनुषवालेके शरीरोंको बाणोंसे छेद डाला, 
॥५॥ फ़िर जब उसका धन्ुष कट गया, रथ टूट गग्या. 


( ६८ ) दुर्गासप्तशती [ तृतीयः- 


सिंहमाहत्य खड़गेन लिन । 
आजपघान अजे सब्ये देवीमप् ॥ ७॥ 
तस्या खड़ो आज प्राप्य पफाल नृपनन्दन । 

ततो जग्माह शू्ल॑ स कोपादरुणलोचनः ॥ ८ ॥ 
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्द॒काल्यां महासुरः । 
जाज्वल्यमानं तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बरात्‌ ॥९॥ 
दृष्ठा तदापतच्छूलं देवी झूलममुआञ्त । 

तच्छूलं शतथा तेन नीत॑ स च महासुरः ॥ १० ॥ 
हते तस्मिन्महावीयं महिषंस्थ चमृपतो । 
आजगाम गजारूढश्वामरस्चिदशादनः ॥ ११ ॥ 


और सारथी मारे गये तब वह असुर अपनी पैनी ठाल तढ- 
वारको लेकर देवोके सामने दौड़ा ॥६॥ और अपनी पेनी 
धारवाली तलवारसे सिंहके मस्तकपर प्रहार करके बढ़े बेगसे 
उसने तलवारंको देवीके बाई भुजामें मारी ॥ ७ ॥ और हे 
राजा ! फिर वह तलवार देवोको भुजासे स्पर्श होते ही फट 
गई तब उस असुरने कोपसे छाल-लछाल नेत्र करके त्रिशूल लिये 
॥८॥ और उसने उसे भद्रकालीके ऊपर फेंका । देवीने 
उस त्रिशूलको तेजोंसे जाज्वल्यमान आकाशसे गिरते हुए 
दूसरे सयके मंडलके समान ॥९॥ देखकर अपने शूलको छोडा 
तब उस त्रिशूलने असुरके त्रिशूलके सकड़ों टुकड़े करके उस 
अस्तुरको भी मार डाला ॥१०॥ फिर जब महिषासुरका बड़ा 


अध्यायः ३. ] . हिन्दीटीकासहिता (६०) 


सोषपि शक्ति मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतम । 
हुड्लाराभिहतां भ्रूमो पातयामास निष्प्रभाम॥ १२॥ 
भग्मां शक्ति निपतितां दृष्ठा क्रोचसमन्वितः ! 
चिक्षेप चामरः शूलं बांणेस्तद्‌॒पि साच्छिनत्‌ ॥१३॥ 
ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुंभान्तरस्थितः । 
बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चेश्चिदशारिणा ॥ १७ ॥ 
युध्यमानों ततस्तों तु तस्मान्नागान्महीं गतो । 
युयुधाते5तिसंरब्धो प्रहारेरतिदारुणेः ॥ १५ ॥ 
ततो वेगात्खसुत्पत्य निपत्य च मगारिणा । 
करप्रहारेण शिरश्वामरस्थ प्रथहकृतम्‌ ॥ १६ ॥ 


पराक्रमी सेनानी मर गया तबदेवताओंका वैरी चामर नामक 
असुर हाथी परबेठकर आया॥११॥ और उसने देवीके ऊपर 
शक्ति छोढ़ी, फिर भगवतीने शीघ्रही हुकारशब्दसे उस प्रभा- 
रहित शक्तिको धरतीमे गिरा दिया ॥१२॥ फिर उस चामरने 
' उस टूटी हुई और गिरी हुई शक्तिको देखकर कोधित हो शूल 
फंका,देवाने उसे भी अपने बाणोंसे काट गिराया॥१३॥ फिर 
सिंह उछछकर हाथीके मस्तकपर जा बेठा और देवताओं के 
शत्रु उस असुरसे भुजायुद्ध करने छगा ॥ १४ ॥ पश्चात्‌ वे 
दोनों युद्ध करते-करते हाथोसे नीचे गिर पढ़े और बड़े-बड़े प्रहा- 
रोंसे उन्होंने लड़ना आरंभ किया ॥१५॥ फिर सिंहने आका- 
शर्म उछठकर और वहांसे भूमिपर कूदकर अपने पंजोंके 


( ७० ) दुर्गासप्रशती [ तृतीयः- 


उदग्रश्व॒ रणे देव्या शिलावृक्षादिभिहंतः । 
दनन्‍्तसुशितिलेश्वेव करालश्वच निपातितः ॥ १७ ॥ 
देवी कुद्धा गदापातेश्चूर्णयामास चोद्धतम्‌ । 
बाष्कलं भिदिपालेन बाणस्ताम्नं तथांधकम्‌ ॥१८॥ 
उग्मास्यझुगवीय च तथेव च महाहनुम्‌ । 

तिनेत्रा च तिज्वुकेत जघान परमेश्वरी ॥ १९ ॥ 
बिडालस्यासिना कायात्पातयामास वे शिरः । 
दुर्धर दुघ्मुंखं चोमो शरोनिन्ये यमक्षयम्र्‌ ॥ २० ॥ 
एवं संक्षीयमाणे तु स्वसेन्ये महिषासुरः । 
माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌॥२१॥ 


प्रहारसे उस चामरका शिर अछग कर दिया ॥१६॥ और 
देवीजीने- रणमें उस भयंकर और उग्र अस्लुरको पाषाणों बृक्षों- 
दाँतों घूंसों तथा छातोंसे गिरा दिया ॥ ३ ७॥ फिर देवीने कोधसे 
गदाप्रहारों द्वारा उद्धत नाम अछुुरका चूरा कर डाछा और 
भिन्दिपाल्से बाष्कलको और बाणोंसे ताम्र और अन्धककों 
मारा ॥१८॥ और तीन नेत्रवाली उस परमेश्वरीने उग्मास्य 
उग्रवीय और महाहल्ुको त्रिशूलसे मार डाछा ॥१९॥ और 
अपने खड़से बिडाल नाम असुरके शिरको शरीरसे अछग गिरा 
दिया और दुधर और दुख इन दोनों को शरोंत्ते यमछोकको 
पहुँचा दिया ॥२०॥ इस प्रकार जब सब सेनाका नाश 
हो गया तब महिषासुर भेंसेका रूप धरके देवीके गणोंको 


अध्यायः ३. ] हिन्दीटीकासहिता (७१ ) 


कांश्ित्ण्डप्रहारेण खुरक्षेपल्तथापरान । 
लांगूलताडितांश्वान्यान.शृड्भाभ्यां च विदारितान२९ 
वेगेन कांखितपरातन्नादेन अमणेन च | 
निःश्वासपवनेनान्यान्पातयामास भ्रूतछे ॥ २३ ॥ 
निपात्य प्रथमानीकमभ्यधावत सोइसुरः । 

सिंह हन्तुं महादेव्याः कोप चक्रे ततो5म्बिका॥२७)। 
सो5पि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः । 
शृद्धाभ्यां पर्वतान॒च्चांथ्ििक्षेप च ननाद च ॥२५॥ 
वेगअमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत । 
लांगूलेनाहतश्राब्धिः प्लावयामास सर्वतः ॥२६॥ 


भय दिखाने छगा ॥२१॥ कितनोंको मुखके प्रहारसे और 
कितनोंको खुरके प्रहारोंसे, कितनोंको पूंछके प्रहारोंसे और 
कितनोंको सींगोंसे नाश करने छगा ॥२२॥ और क़ितनोंको 
बढ़े वेगसे, कितनोंको नादसे ओर कितनोंको चारों ओरसे घूम 
कर और कितनोंको अपने श्वासकी पवनसे पृथ्वोतलमें गिरा दिया 
॥२३॥ फिर वह असुरगणोंकी सेनाको गिराकर दवीके सिंहको 
भारनेके लिए झपटा तब देवीने को प किया ॥ २४॥ बडा पराक्रमी 
वह असुर भो कोधसे पृथ्वोतलछक्को खोदने छगा और सींगोंसे 
ऊंचे-ऊंचे पर्वतोंको फकने लगा और शब्द करने लगा ॥२५॥ 
और उसके वेगपुर्वक घूमनेसे खुदी हुईं पृथिवी मृदुल हो गई 
और पूंछसे ताडित समुद्र चारों ओर फेलने छगा ॥२६॥ 


( ७२ ) दुर्गासप्तशती [ तृतीयः- 


घुतश्ृड्गाविभिन्नाश्व खण्ड खण्ड ययुर्घनाः । 
श्वासानिलास्ताःशतशो निपेतुनभसो$चलाः॥२७॥ 
इति कोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरम । 
दृष्ठा सा चण्डिका कोप तद्बघाय तदाकरोत्‌॥२८॥ 
सा क्षिप्वा तस्य वे पाश ते बंबन्ध महासुरम्‌ । 
तत्याज माहिप रूप सोषपि बद्धो महाम्॒घे ॥२९॥ 
ततः सिंहो5भवत्सबद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः । 
छिनत्ति तावत्पुरुषः खड़पाणिरदृश्यत ॥ ३० ॥ 
तत एवाशु पुरुष देवी चिच्छेद सायकेः । 
ते खड्भचमंणा साथ ततः सो5भ्रून्महागजः ॥३१॥ 
कंपायमानसींगोंस फाडे हुए बादलोंके टुकड़े-डुकड़े हो गये और 
उसके श्वासकी पवनसे सैकड़ों पंत आकाशसे गिर पढ़े ॥२७॥ 
इस प्रकार क्रोधपूर्वक झपटते हुए उस महाअसुरको देखकर 
उस चण्डिकादेवीने उसके मारनेके लिये क्रोध किया ॥२८॥ 
और उसके पास अपना पाश फेंककर उस महाअसुरको बांध 
लिया फिर उस असुरने महारणमें बंध जानेपर अपना महिषका 
स्वरूप छोड़ दिया ॥२५॥ और शीघ्रही सिंहरूप हो गया 
और ज्योंही अम्बिकादेवी इसका शिर कांटे तबतक खड़ग 
हाथमें लिये पुरुषरूप दीखने लगा ॥३०॥ तब तो <देवीने 
शीघ्र ही उसे बाणोंस छेद डाछा फिर वह ढाल तलवार लिये 


अध्यायः ३. ] हिन्दीटीकासहिता (७३ ) 


करेण च महासिंहं ते चकर्ष जगर्ज च। 
कर्षतस्तु करं देवी खड्ेव निरक्न्तत ॥ ३२ ॥ 
ततो महासुरो भ्रूयों माहिष॑ वषुरास्थितः । 

तथेव क्षोभयामास जेलोक्यं सचराचरम ॥३३॥ 
ततः ऊुद्धा जगन्माता चण्डिका पानसुत्तमम । 
पपो पुनःपुनश्चेव जहासाइरुूणलछोचना ॥३४ ॥ 
ननद चासुरः सोषपि बलवीर्यमदोछतः । 
विषाणाश्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान॥ ३५॥ 
सा च तान्प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करेः । 
उवाच त॑ मदोदघूतसुखरागाकुलाक्षरम्‌ ॥३६॥ 


बड़ा हाथी हो गया॥३१॥ और अपनी संडसे सिंहको खींचने 
छगा और गजने लगा | तब देवीने सिंहको खैंचते हुए उस 
हाथीकी संडकों खड़गसे काट डाला ॥३२॥ फ़िर उस महा- 
सुरने महिषका रूप धारण कर लिया और पूर्वोक्त प्रकारसे 
. तरिलोकीमें चराचरको दुःख देने छगा ॥३३॥ तब जगत्‌की 
माता चण्डिकाने क्रोधकर वारंवार उत्तम वारुणीका पान किया 
और लाल छालनेत्र करके हँसने लगीं ॥ ३४॥ फिर वह असुर 
भी बल और वीयेसे मतवाला होकर घोर शब्द करने लगा 
और सींगोंसे पवृतोंकी उठा-उठा कर देवीके ऊपर फेंकने - 
लगा ॥ ३५ ॥ और देवीने उस असुरके फेंके हुए पवे- 
तोंको अपने बाणोंके समूहोंसे चूणकर डाछा और मद 


(७४ ) दुर्गासप्तशती [ तृतीय- 


देव्युवाच ॥ ३७ ॥ 
गज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌ । 
मया त्वयि हतेष््रव गजिष्यन्त्याशु देवताः ॥३८॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ३९ ॥ 

एवसुक्त्वा समुत्पत्य साई४रूढा त॑ महासुरम्‌ । 

पांदेनाक्रम्य कण्ठे च शुलेनेनमताडयत्‌ ॥ ४० ॥ 

ततः सो5पि पदाक्रान्‍्तस्तया निजमुखात्ततः । 

अर्थनिष्कान्त ण्वासीहिष्या वीयेण संवृतः ॥४१॥ 

अर्धनिष्कान्त ण्वाइसो युद्धयमानो महासुर । 

तया महासिनादेव्या शिरश्छित्वा निषातितः॥४२॥ 
पीनेके कारण जिसका झुख रंगीन हो रहा है ऐसी वह देवी 
(मद पीनेवालोंका जेसा स्वभाव होता है) खुखसे अस्त-व्यस्त 
स्पष्ट कहने लगीं ॥ ३६॥ देवी बोली ॥ ३७॥ हे मूढ़ ! तू 
क्षणमरतक गज ले गज ले कि जब तक में मद्यपान कर हूँ 
और जब में तुझे इस संग्राममें मारूँगी तब देवता शीघ्र 
गजेंगे ॥३८॥ ऋषि बोले॥३५९॥ देवी ऐसे कहकर और कूद- 
कर उस महासुरके ऊपर चढ़ बेठी और उसे अपने चरणसे दबा- 
कर उसके गलेमे त्रिशूलसे छेदने लगीं ॥४ ०॥ फिर वह असुर 
भीदेवीकै चरणसे दबनेके कारण देवीकै पराक्रमके सामने अरुत 
. हो गया, किंतु अपने मुखकी ओरसे आधा शरीर निकलकर 
देवीसे छड़ने लगा ॥ ४ ३॥ फिर देवीने आधे शरीरसे लड़ते हुए 
उस महासुरका शिर बड़े खड़गसे काटकर गेर दिया ॥४२॥ 


[च० अ० ४.] हिन्दीटीकासहिता (७५) 


०0 ७. 3५ 


ततो हाहाक्ृतं सवव देत्यसेन्य ननाश तत्‌। 
प्रदष च पर जग्मुः सकला देवतागणाः ॥७३॥ 
तुष्ट्वुस्तां सुरा देवीं सह दिव्येमहपिशिः | 
जगुरगन्धर्वपतयों ननृतुश्वाप्सरोगणाः ॥ ७७ ॥ 
इति देवीमा० महिषासुरवधो नाम तृतीयोउ्ध्यायः ॥३॥ 
उवाच॥ ३॥ श्लोकाः॥ ४ १॥ एवं ॥ ४ ४॥ एवमा दितः ॥ २१ ७॥| 


अथ चतुर्थोष्ध्यायः 
ऋषिरुवाच ॥ १॥ . 

शक्रादयः सुरगणा निहते5तिवीर्य तस्मिन्दुरा- 

त्मनि सुरारिबले च देव्या । तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्र 

शिरोधरांसा वाग्मिः प्रहपपुलकोह्मचारुदेहाः॥२॥ 
और फिर देवीने हाहाकार करती हुईं अछ्चुरकी सम्पूण सेनाको 
नाश कर डाला और फिर सम्पूण देवताओंके समूह बढ़े 
प्रसन्न हुए ॥४ ३॥ और देवता बड़े-बड़े महर्षियोंके सहित उस 
देवीकी स्तुति करने लगे, गन्धव गाने छगे और अप्सराएं 
नृत्य करने लगीं ॥ ४४.॥ 


पं० रामेश्वरभट्टका बनाया तीसरे अध्यायका हिन्दीअनुवाद समाप्त । 


. ऋषि कहने लगे ॥ १ ॥ जब भगवतो देवोने देवताओं के 
शत्रु पराकमी उस दुष्ट महिषासुरकों मार डाला तब इन्द्र 
आदि देवताओंके समूह, जिनके सुन्दर शरीर अत्यन्त 


( ७६ ) दुर्गौसप्तशती | [ चत॒थः- . 


देव्या यया ततमिद जगदात्मशकत्या निःशेपदे-. 
वगणशक्तिसमृहसूर्त्या । तामम्बिकामखिलदेव- 
महपिपूज्यां भक्‍त्या नताःस्म विद्धातु शुभानि 
सा नः ॥ ३ ॥ यस्याः प्रभावमतुर् भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्व न हि वक्‍तुमर्ू बल च। सा चण्डि- 
काखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभ- 
यस्य मति करोतु ॥७॥ या श्रीः स्वयं सुकृतिनां 
भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हूदयेषु 
बुद्धि | श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जातां 
त्वां नताः सम परिपालय देवि विश्वम ॥ «॥ 
हषके कारण पुलकायमान हो गये थे अपने शिर, कण्ठ और 
कन्धोंकोी झुकाकर प्रणाम करके अनेक प्रकारकी वाणियोंसे 
दुगोकी रतुति करने लगे॥२॥ जिन भगवतीने अपनी शक्तिसे 
इस संपुण जगत॒को विस्तारित किया है और जो सम्पूर्ण देव- 
गणोंकी शक्तिसमूहंकी म्रर्ति है और जो सम्पूर्ण देवता और 
महर्षियोंसे पूजनेके योग्य है ऐसी उस अम्बिकाको हम सब 
भक्तिपुवक प्रणाम करते हैं वह हमारा कल्याण कर ॥३॥ 
जिनके अतुल प्रभाव और बलका भगवान्‌ विष्ण, बह्ला और 
महादेव वणन नहीं कर सकते हैं वह चंडिका सम्पूर्ण संस्तारके 
पालन और अशुभ भयके नाश करनेमें अपनी बुद्धि 
करे ॥ ४ ॥ जो श्री पण्यवान्‌ लोगोंके घरमें लक्ष्मीरूप 
हो, पापीजनोंके घरमें अलक्ष्मीरूप हो, शुद्ध अन्तःकरणवालोंके 


अध्यायः 8. ] हिन्दीटीकास्नहिता. (७७) 


कि वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्कि चातिवी- 
य॑मसुरक्षयकारि भूरि। कि चाहवेषु चरितानि 
तवाति यानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेशु ॥ ६ ॥ 
हेतुः समस्तजगतां तिगुणापि दोपेन ज्ञायसे हरि- 
हरादिभिरप्यपारा । सर्वाश्रयाईखिलमिदं जगदंश- 
भ्रूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ७ ॥ 
यस्याः समस्तसुरता सम॒दीरणेन तृप्ति प्रयाति 
सकलेघषु मखेषु देवि । स्वाहइसिवे पितृगणस्य 
च्‌ तृप्तिहेतुरच्चार्यसे त्वमत एवं जनेः स्वधा च॥८॥ 


हृदयमें बुद्धिरुप हो, श्रेष्ठ आचरणवालोंकी भ्रद्धाहप हो और 
सत्यकुलमें उत्पन्न होनेवालोंकी छज्जारूप हो ऐसी तुमको 
हम नमस्कार करते हैं । हे देवि ! तुम संस्तारकी रक्षा करो॥५॥ 
हम तुम्हारे अचित्यरूपका किस प्रकार वर्णन करे और अछु- 
रोंका नाश करने वाले वीयेका और देवता और असुरोंके 
संग्राममें तुम्हारे बड़े चरित्रको किस प्रकार वर्णन कर ॥ ६॥ त्रियुण 
होनेपर भी तुम समस्त जगत्‌की कारण हो और राग, द्वेष 
आदि दोषोंके कारण विष्णु शिव आदि भी तुम्हें नहीं जान 
सकते हैं, तुम्हारा पार किसीने नहीं पाया है, सबोंको आश्रय 
देनेवाली हो और यह. सम्पूर्ण जगत्‌ तुम्हारा अंशरूप है; तुम 
छः प्रकारके विकारोंसे रहित और परमप्रकति और आदि- 
'शक्ति हो ॥७॥ हे देवि ! संपुण यज्ञोंमें तुम्हारे नामका उच्चा- 


( ७८ ) दुर्गौसप्तशती [ चतुर्थः- 


या खझुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहात्रता त्वमभ्यस्यसे 
सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारे! । मोक्षाथिभिर्मुनिभिर- 
स्तसमस्तदोषेविद्यासि सा भगवती परमा हि 
देवी ॥ ९ ॥ शब्दात्मिका सुविमलग्यजपषां 
निधानसुद्गीथरम्यपद्पाठवतां च साम्नाम्‌ । देवि 
तयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां 
परमातिहन्त्री ॥ १० ॥ 9५ 
रण करनेसे देवता लोग तृप्त होते हैं क्योंकि स्वाहारूप तुम ही हो 
और पितृगणोंकी भी तृप्तिकी कारणरूप हो इसलिये लोग तुम्हें 
ः पितृकार्यमें स्वधा कहते हैं ॥८॥ हे देवि! तुम स॒क्तिकी कारण 
हो और तुमही अविचित्य बह्ज्ञा नरूपा हो अतएव रागद्वेषको 
छोड़ देने वाले और मोक्षकी इच्छा करनेवाले और इंद्विषोंको 
वश कर लेनेसे तत्तके जानने वाले ऐसे मुनि लोग तुम्हारा 
अफ्यास करते हैं इसलिये तुम भगवती हो और सर्वोत्तम 
मोक्षविया हो ॥९॥ तुम शब्दात्मिका अर्थात्‌ वाणीरूप हो 
और दोषरहित ऋग्वेद और यजुवेदका और प्रवणयुक्त तथा 
सुन्दर पदोंके पाठवाले सामवेदोंकी आश्रयभूत हो; तुमही 
देवी हो, वेदत्रयी हो, तुमही भगवती हो, तुमही संसारकी . 
रक्षाके लिये खेतीरूप हो और सम्पूण जगत्‌की परम आप- 
त्तिको दूर करनेवाली हो ॥ १० ॥ । 


अध्यायः ४. ] हिन्दीटीकासहिता ( ७९ ) 


मेधासि देवि विदिताखिलशाज्नसारा दुर्गाइ्सि 
दुगभवसागरनौरसड्भा। श्रीः केटभारिहद्येकक्ता- 
धिवासागोरीत्वमेव शशिमोलिकृतग्रतिष्ठा ॥ ११ ॥ 
इषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कृन- 
कोत्तमकांतिकान्तम्‌ ॥ अत्यद्धत॑ प्रहतमात्तरुषा 
तथापि वक्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण॥ १२ ॥ 
: दृष्ठा तु देवि कुपितं भ्र॒कुटीकराल्युब्च्छशाइ्ुस- 
हदृशच्छवि यजत्न सद्यः । प्राणान्युमोच महिषस्तद- 
तीवचिज्न केर्जीव्यते हि कुपितान्तकद्शनेन ॥१३॥ 


देवि ! तुम बुद्धिस्वरूप हो और संपुण शाब्वोंके सारकों जानती 
हो, तुम दुर्गा हो,क्योंकि अति दुगेम भवसागरकी नौका हो, 
अद्वतस्वरूपिणी हो, तुम लक्ष्मी हो, केटभ शज्रुके मारनेवाले 
विष्ण भगवानके हृदयमें वास करनेवाली हो, गौरी हो ओर 
शिवजीने अपने वामभागमें प्रतिष्ठा की है ॥ ११ ॥ और 
मंद-मंद सुसकुराता हुआ निर्मल पूण चन्द्रमाके समान, 
सुवर्णकी उत्तम कान्तिके समानकांतिमान ऐसे तुम्हारे खुखको 
देखकर भी महिषासुरने क्रोधसे प्रहारकिया यह बड़ा आशय 
है, सारांश यह है कि तुम्हारा मुख जगत॒को मोहनेवाला है 
- और उसे मोह नहीं हुआ अतएव वह बढ़ा दुष्ट था ॥१२॥ 
हे देवि ! क्रोधसे युक्त और भुकुटियोंसे भेयकर और उदय 
: होते हुए पूणिमाके चन्द्रके समान तुम्हारे मुखको 


( <० ) दुर्गौसम्शती [ चतुथेः- 


देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाश- 
यसि कोपवती कुलानि। विज्ञातमेतद्थुनेव यद- 
स्तमेतन्नीत बल सुविपु्ल महिषासुरस्य ॥ १४ ॥ ते 
संमता जनपदेषु घनानि तेषां तेषां यशांसि न च 
सीदति धर्मवर्गः । धन्‍्यास्त एवं निभृतात्मजभृत्य- 
दारा येषां सदा5भ्युद्यदा भवती प्रसन्ना ॥ १५ ॥ 
धर्म्याणि देवि सकलानि सेव कर्माण्यत्याहतः 
प्रतिदिन सुकृती करोति। स्वर्ग प्रयाति च ततो 
भवतीप्रसादाक्लोकत्रयेषपि फलदा नजु देवि तेन॥ १६॥ 


देखकर शीघ्रही महिषासुरने प्राण नहीं छोड़े यह अत्यन्त ही 
आश्चय है क्योंकि कुपित यमराजके द्शनसे कौन जीता है 
॥१३॥ हे देवि ! तुम प्रसन्न होओ, तुम महालक्ष्मी हो और 
संसारके लिये उत्पन्न होती हो और जब कोप करती हो तो 
शीघ्रही कुलोंका नाश कर देती हो,सो यह बात अब ज्ञात होगई 
क्योंकि महिषासुरकी जो इतनी बड़ी सेना थी उसका नाश 
कर डाला ॥१४॥ वेही मनुष्प देशोंमें प्रतिष्ठा पाते हैं और 
उनहीको घन और यश प्राप्त होता है, उनहोका धर्म नहीं 
घटता है ओर वेही धन्य हैं और उन्हींके अधिक पत्र सेवक 
और ख्रियाँ होती हैं जिनपर सबंदा तुम कल्याणकारिणी 
प्रसन्न होती हो ॥५॥ ओर हे देवि ! तुम्हारे ही प्रसादसे 
पुण्यशील मलुष्य सवंदा आदरपुवक धर्मके सम्पूर्ण 


अध्यायः ४. ] हिन्दीटीकासहिता ( ८१) 


दुग स्थवृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थेः 
सस्‍्वृता मतिमतीव श्ुभां दद्ासि। दारिब्िदुःखभय- 
हारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाई- 
चित्ता ॥ १७॥ एमिहंतेज॑ंगढुपेति सुख तथेते 
कुवेन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ | संग्रामसृत्यु- 
मधिगम्य दिवे प्रयान्तु मत्वेति चूनमहितान 
विनिहंसि देवि ॥ १८॥ इहृप्लैव कि न भवती 
प्रकरोति भस्म सवासुरानरिषु यत्यहिणोषि 
शख्रम्‌ । लोकान्प्रयान्तु रिपवोषपि हि शत्रपूता 
इत्थं मतिभवति तेष्वहितेषु साध्वी ॥ १९ ॥ 
काय करता है और फिर स्वगंको जाता है इसलिये हे देवि ! 
तीनों छोकोंमें फलको देनेवाली निःसंदेह तुम ही हो ॥१६॥ 
हे दुर्गें! स्मरण करनेसे संपूर्ण जीवोंके भयको दूर करती हो ओर 
जो स्थिरचित्त होकर स्मरण करते हैं उनको अत्यन्त श्रेष्ठ 
बुद्धि देती हो | दारिग्र दुःख भय हरनेवाली ! तुम्हारे अति- 
रिक्त सब पर उपकार करनेवाली रूपाढुचित्त और कौन है 
॥ १७ ॥ इन असुरोंके मारे जानेसे संसारको सुख मिले 
और फिर वे नरकके लिये बहुत काछतक पाप करें और 
संग्राममें मृत्यु माकर स्वगकों जाये यह सोचकर हे देवि ! तुम 
शत्रुओंकोी मारती हो ॥ १ ८॥ और तुम देखकर ही सब असुरोंको 
क्या भस्म नहीं कर सकती अथांत्‌ कर सकती हो परल्तु शत्रु- 


(«२ ) दुरगौसप्तशती [ चतुर्थः- 


खद्भ प्रभानिकरविस्फुरणेस्तथोग्रेः झूलाग्रकान्ति 
निवहेन दृशोष्सुराणाम्‌ । यन्नागता विलयमंशुम- 
दिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ 
॥२०॥ दुवृत्तततशमनं तव देवि शीलं रूप तथे- 
तद्विचिन्त्यमतुल्यमन्येः । वीय च हन्त छूत 
देवपराक्रमाणां वेरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वये- 
थम्‌ ॥ २१ ॥ केनोपमा भवतु तेषस्थ पराक्र- 
मस्य रूप च शज्ञभयकार्यतिहारि कुत्र । चित्ते 
कृपा समरनिष्ठुरता च रष्ठा त्वय्येव देवि वरदे 
भुवनत्रयेषपि ॥ २२ ॥ 
ओंपर जो श्र प्रहार करती हो सो इसलिये कि वे शत्रु भी 
शख्रसे पवित्र होकर स्वगांदि छोकोंको जायेँ इस प्रकार शत्रु- 
ओंमें भी जो तुम्हारी बुद्धि है सो अष्ठ है ॥ १९ ॥ और हे 
देवि ! यही कारण है कि किरणोंसे शोभायमान और चन्द्र- 
खण्डके समान तुम्हारे सुखके देखते हुए उन अछुरोंकी दृष्टि- 
खड़े के उग्र प्रभासमृहोंके निकलनेसे और त्रिशूलोंकै अग्रभा गकी 
कांतिके समहोंसे नष्ट नहीं हुई ॥ २० ॥ हे देवि ! तुम्हारा 
स्वभाव और रूप दुष्ट छोगोंके दुराचारको नष्ट करनेवाला 
है ओर दूसरे उसकी चिंतना नहीं कर सकते,क्योंकि अतुल 
है ओर तुम्हारा बल देत्योंको मारनेवाला है | इस प्रकार 
तुमने शत्रुओंपर भी दया प्रगट की है ॥ २१ ॥ हे देवि ! 
तुम्हारे इस पराक्रम, और शत्रुओंको भयभीत करनेवाले 


अध्यायः ४७. |] हिन्दीटीकासहिता (८2) 


त्लोक्यमेतद्खिलं रिपुनाशनेन जाते त्वया समर- 
मूर्धनि तेषपि हत्वा। नीता दिवँ रिपुगणा मय- 
मप्यपास्तमस्माकसुन्मदसुरारिभव॑ नमस्ते ॥२३॥ 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड़जेन चाम्बिके। 

घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥२४॥ 
ग्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे | 
आमणेनात्मझलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २५ ॥ 
सोम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यर्थघोराणिते रक्षास्मॉस्तथा भुवम॥२६॥ 


इस सुंदर स्वरूपकी कहो किसके साथ तुलना हो सकती है? 
आपके चितक्तमें कपा और संग्राममें कठोरता देख ली, तीनों 
लोकमें तुम ही वर देनेवाली हो ॥ २२ ॥ आपने शन्नुओंको 
नष्ट करके संपूर्ण छोकोंको बचा लिया और इन शन्रुओंको 
भी मारकर स्वगंको पहुँचा दिया । मदोद्धत असुरोंसे उत्पन्न 
हुए हमारे भयकों भी दूर किया आपको नमस्कार है 
॥२३॥ हे देवि ! त्रिशूलसे हमारी रक्षा करो, हे अम्बिके ! 
खड्गसे हमारी रक्षा करो, घंटाके शब्दसे और पन्ुपकी 
प्रत्येचाकी टंकारसे रक्षा करो ॥ २४ ॥ और हे चण्डिके ! 
पुव, पश्चिम” और दक्षिण तथा उत्तरमें अपना त्रिशूल घुमा- ' 
कर हे इश्वारे ! रक्षा करो ॥ २५॥ तिलोकीमे जितने 
तुम्हेरे सौम्य और अत्यन्त घोर रूप विचरते हैं 


(«४ ) दुर्गासप्तशती [ चतुर्थः- 


खड़शूलगदादीनि यानि चाद्नाणि तेःम्बिके । 

करपछवसजझ्भीनि तेरस्माद्‌ रक्ष स्वतः ॥ २७ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ २८ ॥ 

एवं स्त॒ता सुरेदिव्येः कुसुमेर्नन्दनोद्धवेः । 

अचिता जगतां थात्री तत्र गन्धानुलेपनेः ॥ २९ ॥ 

भक्‍्त्या समस्ते्निदशदिव्येघूपेः छधूपिता । 

प्राह प्रसादसुसुखी समस्तान्प्रणतान्सुरान्‌ ॥ ३० ॥ 


देव्युवाच ॥ ३१ ॥ 
ब्रियतां जिदशाः सवे यदस्मत्तोईभिवाज्छितम्‌॥ ३२॥ 
देवा ऊच्चुः ॥ ३३ ॥ 


भगवत्या कृत सवे न किंचिदवशिष्यते । 

यदयं निहतः शतुरस्माकं महिपषासुरः ॥ ३७ ॥ 
उन्हींसे हमारी और पृथ्वीकी रक्षा करो ॥२६॥ हे अम्बिके ! 
तुम्हारे करपल्ववमं जो खड़ग, शुरू, गदा आदि शत्र-अख्र हैं 
उनसे चारों ओर हमारी रक्षा करो ॥ २७ ॥ ऋषि कहने 
लगे ॥ २८ ॥ कि वह जगन्माता इस प्रकार देवताओंसे 
स्तुति की गईं और नन्दनवनमें उत्पन्न हुए दिव्य पुष्पों 
और गन्‍्धके लगानेसे पूजित ॥२५॥ और सम्पूर्ण देवता ओंसे 
भक्तिपुवंक धूप देने से प्रसन्नखुख्री होंकर नम्न हुए सम्पूर्ण 
देवताओंसे बोली॥३ ०॥दंवी बोली ॥३१॥कि हे देवताओ ! 
अपना मनो<भीष्ट वर मांगो ॥३२॥देवता बोले॥३३॥ आपने 
सब किया ओर अब कुछ बाकी नहीं है जो आपने 


अध्यायः 8७. ] हिन्दीटीकासहिता («५ ) 


यदि चापि वरो देयस्त्वया5स्माकं महेश्वरि । 
संस्म॒ता संस्मृता त्वे नो हिंसेथाः परमापदः॥३०॥ 
यश्रमर्त्यः स्तवेरेभिस्त्वाँ स्तोष्यत्यमलानने । 
तस्यवित्तद्धिविभवेर्धनदारादिसंपदाम ॥ ३६ ॥ 
वृद्धयेबस्मत्पसन्ना त्वे भवेथाः स्वेदाइम्बिके ॥३७॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ३८ ॥ 

इति प्रसादिता वेवेजगतोडब्थे तथात्मनः । 

: तथेत्युक्त्वा भद्गकाली बश्चवान्तहिता बंप ॥३९॥ 
इत्येतत्कथितं भूप संभ्रूता सा यथा पुरा । 
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रयहितैषिणी ॥ ७० ॥ 


हमारे शत्रु महिषासुरको मारा ! ३४॥ और हे महेश्वारे ! 
अब भी तुमको हमें वर देना है तो जब जब हम तुम्हारा स्मरण करे 
तब तब तुम हमारी परम आपत्तियोंको दूर करो ॥ ३५॥ और हे 
निर्मलमुखवाली ! जो मनुष्य इन स्तवोंसे तुम्हारी स्तुति करे 
उसकी धनकीवृद्धि और ऐश्वर्य द्वारा धन, स्नी आदि संपत्तिकी 
वृद्धि करना और हे अम्बिके! हमारे ऊपर सववदा प्रसन्न रहना 
॥३६॥ ३७॥ ऋषि बोले ॥ ३८ ॥ हे राजन ! देवताओंसे 
जगत्‌के लिये और अपने लिये प्रसन्न की हुई भद्रकाली 
“ऐसा ही होगा” यह कहकर अन्तथौन हो गई ॥ ३९ ॥ 
हे राजन ! देवताओंके शरीरसे त्रिलोकीके हितकी इच्छा 
करनेवाली देवी जिस प्रकार पुव॒कालमें उत्पन्न हुई थी, वह 


( <६ ) दुर्गौसप्तशती [ पश्चमः- 


पुनश्च गोरीदेहात्सा समुद्धता यथा5भवत्‌ । 
वधाय दुष्टदेत्यानां तथा शुंभनिशुम्भयोः ॥४१॥ 
रक्षणाय च लोकानां देवानाम्ुपकारिणी । 
तच्छणुष्व मयाख्याते यथावत्कथयामि ते ॥४२॥ 
इति श्रीमाकेण्डेयपराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमा।हात्म्ये 
शक्रादिस्तुतिनाम चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ 
उवाच ॥ ५ ॥ अधोनि ॥ २॥ श्छोकाः ॥ ३५ ॥ एवं 
॥ ४२ ॥ आदितः) ॥ २७५९ ॥ 


अथ पद्चमोष्ध्यायः 

अस्य श्रीउत्तमचरिजस्य रुद्र ऋषिः ॥ महासर- 
स्वती देवता ॥ अनुष्टप्‌ छन्‍्दः ॥ मीमा शक्तिः ॥ 
आमरी बीजम्‌ ॥ सूयस्तत्त्वम्‌ । सामवेदो सूतिः ॥ 
सब कह दिया ॥४०॥ और फिर पाव॑तीके देहसे दुष्ट देत्यों 
तथा शुभ निशुंभके मारनेके लिये ओर लोकोंकी रक्षाके लिये 
देवताओंके उपकार करनेवाली जेसे उत्पन्न हुई प्ो सुझसे 

कहा हुआ सुनो में यथावत्‌ कहता हूं ॥ ४१ ॥ ४२॥ 

पं० रामेश्वरभट्टका बनाया हुआ दुर्गापाठके चतुथ 

अध्यायका हिन्दी-अनुवाद समाप्त हुआ । 


उत्तम चरित्रके रुद ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनु- 
छ्॒पू छन्‍्द है, भीमा शक्ति है, श्रामरी बीज है, सय तत्त्व है; 


अध्यायः ५ ] हिन्दीटीकासहिता («८७ ) 


महासरस्वतीग्रीत्यर्थम्‌ उत्तमचरित्रपाठे विनि- 

योगः ॥ घण्टाझलहछानि शंखसुसले चक॑ घनुः 

सायकान्‌ हस्ताब्जेदवर्ती घनानन्‍तविलसच्छीतां- 

शुतुल्यप्रभाम । गोरीदेहसघुद्धवां त्रिजगतामा- 

चारभूतां स्वाद महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे जश्॒म्भा- 

देत्यादिनीम ॥ ३ ॥ 

ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

पुरा शुभनिशुभाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः । 

बैलोक्यं यज्ञभागाश्व ह़ता मदबलाश्रयात्‌ ॥ २॥ 

तावेव सूर्यतां तद्रदधिकारं तथैन्दवम्‌ । 

कोबेरमथ याम्ये च चक्राते वरुणस्य च॥ ३ ॥ 
सामवेद मूर्ति है और महासरस्वतीके प्रीत्यथ इस चरित्रका 
विनियोग है (जल छोड़ना) और महासरस्वतीका ध्यान पढ़कर 
चित्तमें ऐसा स्मरण करना कि, घंटा ,शूल, हल, शंख, सुशल, 
चक्र, धनुष, बाण इनको अपने करकमलोंभे धारण किये, 
मेघोंके मध्यमें चमकते हुए चन्द्रमाके समान कांतिवाली 
गौरीक देहसे उत्पन्न जिछोकीकी आधार भूत, शुभा दि देत्योंको 
मारनेवाली ऐसी महासरस्वतीको भजता हूं ॥ हे ॥ 

ऋषि कहने लगे ॥१॥ पूर्वकालमें शुंभ और निशुम्भ 
नामक दो असुरोंने अपने घमण्डके बलछका आश्रय पाकर इंद्रका 
त्रेछोक्यका राज्य और यज्ञोंका भाग छीन लिया ॥२॥ 
बे दोनों ही संये तथा चन्द्रमाके अधिकारको और कुबेर, यम- 
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तावेव पवर्नाद च चक्रतुवेहिकर्म च 

ततो देवा विनिर्धृता अश्राज्याः पराजिताः ॥४॥ 

हूताधिकाराक्निदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः । 

महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम्‌ ॥५॥ 

तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्थघ॒ताखिलाः । 

भव॒तां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापद्‌ः ॥ ६ ॥ 

इति कृत्वा मति देवा हिमवन्तं नगेश्वरम । 

जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्ट्रवुः ॥७॥ 

देवा ऊच्चुः ॥ ८॥ 

नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः । 

नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्मताम॥९॥ 
राज ओर वरुणके अधिकारको करने लगे ॥३॥ और वे ही 
दोनों पवन और अश्निका काम करने लगे और जब पराजित 
राज्यसे अ्रष्ट ऐसे देवता निकाल दिये गये ॥४॥ तब उन 
दोनों महाबली असुरोंस तिरस्कृत किये गये, अधिकार रहित सब 
देवता उस अपराजिता देवीका यों स्मरण करने छगे कि॥५॥ 
उस भगवतीने हमको ऐसा वर दिया था कि, आपत्तिमें जब 
तुम मेरा स्मरण करोगे तब में तुम्हारी संपुण आपत्तियोंका 
उसी क्षण नाश कर दूंगी ॥ ६ ॥ ऐसी सम्मति करके देवता 
पव॑तोंके शिरोमणि हिमालय पर्वतपर गये और वहां विष्णमाया 
देवीकी स्तुति करने लगे ॥७॥ देवता कहने छगे ॥ < ॥ देवी, 
महादेवी, शिवाकों निरंतर नमस्कार है, प्रकतिको, भद्गाको 
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रोद्राये नमो नित्याये गोय धाञ्ये नमो नमः । 
ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सतते नमः ॥१०॥ 
कल्याण्य प्रणतावृद्धथ सिद्ध कुर्मों नमो नमः । 
नकऋत्य भ्रभता लक्ष्म्य शवाण्य त नम्मा नमः ॥ 3 १॥ 
दुगाये दुगपाराय साराये सवंकारिण्ये । 
ख्यात्य तथव कृष्णाय चूत्रायथ सतत नमः ॥१०२॥ 
अतिसोम्यातिरोद्राये नतास्तस्ये नमो नमः । 
नमो जगत्पृतिष्ठाय देब्ये कृत्ये नमो नमः ॥१३॥ 
या देवी सर्वध्वतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तस्ये ॥ १७ ॥ नमस्तस्ये ॥ १० ॥ 
नियममें स्थित होकर नमस्कार करते हैं ॥९॥ रौद्ाको नम- 
स्कार, नित्या, गोरी और धात्रीकों नमस्कार, चंद्विका 
चन्द्रमारुपाको और सुखस्वरूपिणीको निरन्तर नमस्कार है 
॥१ ०॥ कल्याणीको, प्रणत परुषोंकी ऋद्धिरुपाको, सिद्धिरुपि- 
णीको हम नमस्कार करते हैं। नेऋतिको नमस्कार, राजाओंकी 
लक्ष्मी और शवांणीको नमस्कार ॥ ११ ॥ दुर्गाको, दुर्गसे 
पार करनेवालीको, साराको, सर्वेंकारिणी, रु्याति, रष्णा 
और धूमावतीकों सवेदा नमस्कार है ॥ १२ ॥ जो अति- 
सौम्य और अत्यन्त रोइरूप है उसको हम विनयपूर्वक नम- 
स्कार करते हैं, संसारकी प्रतिष्ठा स्वर पिणीको नमस्कार, कृति 
( कायरूपिणी ) देवीकों वारंवार नमस्कार है ॥ १३ ॥ 
: जो देवी सब प्राणियोंम विष्णमाया नामसे कही जाती है 
उसको नमस्कार ॥ १४ ॥ उसको नमस्कार ॥ १५ ॥ 


$ 


( ९० ) दुर्गौसप्तशती [ प5चमः- 


नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १६ ॥ या देवी सर्वभूतेषु 
चेतनेत्यभिधीयते ॥ नमस्तस्ये ॥ १७ ॥ नम- 
स्तस्ये ॥ १८ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १९ ॥ 
या देवी सर्वभ्रतेषु वुद्धिहपेण संस्थिता ॥ नम- 
स्तस्ये ॥ २० ॥ नमस्तस्यें ॥ २१ ॥ नमस्तस्ये 
नमो नमः ॥२२॥ या देवी सर्वभूतेषु निद्वारूपेण 
संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥२३॥ नमस्तस्ये ॥ २७ ॥ 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २७ ॥ या देवी सर्वभ्वतेषु 
क्षुयारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ २६ ॥ 
नमस्तस्ये ॥२७॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २८ ॥ 


उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥ १६ ॥ जो देवी 
_ सब प्राणियोंमें चेतना नामसे कही जाती है उसको नमस्कार 
: ॥१७॥ उसको नमस्कार ॥३८॥ उसको नमस्कार, नम- 
स्कार, नमस्कार ॥१९॥ जो देवी सब प्राणियोंमें बुछधिरुपसे 
विराजमान. है उसको नमस्कार ॥ ३० ॥ उम्तको नमस्कार 
॥२१॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥ ३२३ ॥ 
जो देवी सब भाणियोंमें निद्रारुपसे विराजमान है उसको 
नमस्कार ॥२३॥ उसको नमस्कार ॥२४॥ उसको नमस्कार, 
नमस्कार, नमस्कार, ॥२०॥ जो देवी सब प्राणियोंमे क्षुधा- 
रूपसे स्थित है उसको नमस्कार ॥२६॥ उसको नमस्कार 
॥२७॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥ २८ ॥ 
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या देवी सर्वभ्तेष छायारूपेण संस्थिता॥ नम- 
स्तस्थये ॥ २९ ॥ नमस्तस्थे ॥ ३० ॥ नमस्तस्ये 
नमो नमः ॥ ३१ ॥ या देवी सवभूतेषु शक्तिहूपेण 
संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥३२॥ नमस्तस्ये ॥ ३३ ॥ 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ३४ ॥ या देवी सर्वश्- 
तेषु तृष्णारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ३० ॥ 
नमस्तस्ये ॥३६॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ३७॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता ॥ 
नसस्तस्ये ॥ ३८ ॥ नमस्तस्यें ॥ ३९ ॥ नम- 
स्तस्ये नमो नमः ॥ ४० ॥ या देवी सर्वभ्तेषु 
जातिरूपेण संस्थिताः ॥ नमस्तस्ये ॥ ७१ ॥ 


जो देवी सब प्राणियोंमें छायारूपसे स्थित है उसको नमस्कार 
॥२५०॥ उसको नमस्कार ॥ ३ ०॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, 
नमस्कार ॥३१॥ जों देवी सब प्राणियोंमें शक्तिरूपसे स्थित है 
उसको नमस्कार ॥३२॥ उसको नमस्कार ॥३३ ॥ उसको 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥३४॥ जो देवी सब प्राणियों में 
तृष्णारूपसे स्थितहै उसको, नमस्कार॥ ३ ५॥ उसको नमस्कार, 
॥३६॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥ ३ ७॥ जो देवी 
सब प्राणियों मे शांतिरुपसे संस्थित है उसको नमस्कार॥ ३८॥ 
उसको नमरकार॥ ३२९॥उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 
॥४ ०॥ जो देवी सब प्राणियोंमे जातिरूपसे विराजमान है - 
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नमस्तस्ये ॥४२॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ४४३ ॥ 
या देवी सर्वभृतेषु लज्ञारूपेण संस्थिता ॥ नम- 
स्तस्थे ॥ ७४ ॥ नमस्तस्थ ॥ ४० ॥ नमस्तस्ये 
नमो नमः ॥ ४६॥ या देवी स्वेभृतेषु शान्तिरू- 
पेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ४७७ ॥ नमस्तस्ये 
॥ ४८ ॥ नमस्तस्ये नमों नमः ॥ ४९ ॥ या 
देवी स्वभूतेषु श्रद्धारुपेण संस्थिता॥ नमस्तस्ये 
॥ «० ॥ नमस्तस्थे ॥ «१ ॥ नमस्तस्ये नमो 
नमः ॥ «२ ॥ या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूुपेण 
संस्थिता ॥ नमस्तस्थे ॥ «३ ॥ नमस्तस्ये 
॥ «४ ॥ नमस्तस्थे नमो नमः ॥ «५ ॥ 
उसको नमस्कार ॥४१॥ उसको नमस्कार ॥ ४२॥ उम्रकों 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥४३॥ जो देवो सब प्राणि- 
योंमें लज्जारूपसे स्थित है उसको नमस्कार ॥ ४४ ॥ उसको 
नमस्कार ॥ ४ ०॥ उसकी नमस्कार,नमस्कार, नमस्कार॥ ४ ९॥ 
जोदेवी सब प्राणियोंमें शांतिरूपसे संस्थित है उसको नमस्कार 
॥४७॥ उसको नमस्कार ॥ ४८ ॥ उसको नमस्कार, नम- 
स्कार, नमस्कार ॥ ४९ ॥जो देवी सब प्राणियोंमें श्रद्धा रूपसे 
स्थित है उसको नमस्कार ॥५०॥ उसको नमस्कार ॥५१॥ 
उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार॥५२॥ जो देवी सब 
प्राणियोंमें कांतिरुपसे स्थित है उसको नमस्कार ॥ ७५३ ॥ 
उसको नमस्कार ॥५४॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नम- 
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या देवी सर्वभ्तेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नम- 
स्तस्ये ॥ ५६ ॥ नमस्तस्ये ॥ «७ ॥ नमस्तस्ये 
नमो नमः ॥ «८ ॥ या देवी सर्वभूतेबु वृत्तिरुपेण 
संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥५९॥ नमस्तस्ये ॥६०॥ 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ६१ ॥ या देवी सर्वेभ्तेषु 
स्वृतिरुपेण  संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ६२ ॥ 
नमस्तस्ये ॥६३॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ६७ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता ॥ नम- 
स्तस्ये ॥ ६७ ॥ नमस्तस्ये ॥ ६६ ॥ नमस्तस्ये 
नमो नमः ॥ ६७ ॥ 


स्कार ॥५५॥ जो देवी सब प्राणियोंमें लक्ष्मीरूपसे स्थित है 
उसको नमस्कार ॥५६॥ उसको नमस्कार-॥ ५७ ॥ उसको 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥५८॥ जो देवी सब प्राणि- 
योंमें वृत्तिरृपसे स्थित है उसकी नमस्कार ॥ ७९ ॥ उसको 
नमस्कार ॥ ६० ॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 
॥६१॥ जो देवी सब प्राणियोंमें स्मृतिरूपसे स्थित है उसको 
नमस्कार ॥ ६२ ॥ उसको नमस्कार ॥ ६३ ॥ उसको नम- 
स्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥६४॥ जो देवी सब प्राणियोंमें 
दयारूपसे स्थित है उसको नमस्कार ॥६७॥ उसको नमस्कार 
॥ ६६ ॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥ ६७ ॥- 
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या देवी सर्वभृततेषु तुश्टिरूपेण संस्थिता॥ नम- 
स्तस्थे ॥ ६८॥ नमस्तस्ये ॥ ६९ ॥ नमस्तस्ये 
नम्तो नमः ॥ ७० ॥ या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण 
संस्थिता ॥ नमस्तस्ये | ७१ ॥ नमस्तस्ये ॥७२॥ 
नमस्तस्यें नमो नमः ॥ ७३ ॥ या देवी सर्वश्चतेषु 
आन्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये ॥ ७७ ॥ 
नमस्तस्ये ॥ ७« ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥७६॥ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भ्र्तानां चाखिलेशु या ॥ 
भूतेषु सतते तस्ये व्याप्त्ये देव्ये नमो नम 
॥ ७७ ॥ चितिरूपेण या छृत्स्मेतव्ययाप्य स्थिता 
जगत्‌ ॥ नमस्तस्ये ॥9८॥ नमस्तस्ये ॥ ७९ ॥ 


. जो देवी सब भूतोंमें तुश्रिपसे स्थित है उसको नमस्कार 
॥ ६८ ॥ उसको नमस्कार ॥ ६९ ॥ उसको नमस्कार नम- 
स्कार, नमस्कार ॥ ७० ॥ जो सब भूतोंमे मातृरूपसे 
स्थित है उसको नमस्कार ॥७१॥ उसको नमस्कार ॥७२॥ 
उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥ ७३ ॥ जो देवी सब 
प्राणियोंमं आ्रान्तिरूपसे स्थित है उसको नमस्कार ॥७४॥ 
उसको नमस्कार ॥७५७॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 
॥ ७६ ॥ जो देवी संपूर्ण इंद्रियोंकी और सब प्राणियोंकी 
अधिषात्री और संपूण प्राणियोंम निरंतर व्याप्त है उस देवीको 
नमस्कार' नमस्कार ॥ ७७ ॥ जो देवी चतन्यरूपसे संपूण 


अध्यायः ५. ] हिन्दीटीकासहिता (९७) 


नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ८० ॥ स्त॒ता झुरेः पर्व 
- मभीछसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रण दिनेषु सेविता । 

करोतु सा नः शुभहेत॒रीश्वरी शुभानि भद्गाण्य- 

भिहन्तु चापदः ॥८१॥ या सांग्रत॑ चोद्धतदेत्यता- 

प्तिरस्माभिरीशा च सुरेनंमस्यते। या च स्घृता 

तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदों भक्तिविनम्रम्चृ- 

, तिंभिः ॥ ८२ ॥ 

ऋषिरुवाच ॥ ८३ ॥ 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पावती । 
स्नातुमभ्याययो तोये जाह्नव्या नृपननन्‍्दन ॥ ८७ ॥ 


जगतम व्याप्त होकर स्थित है उसको नमस्कार ॥७८॥उम्रको 
/ नमस्कार ॥७९॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार॥<८ ०॥ 
पृवकालमें अपना अभीष्ट फल पानेके आश्रय देवताओंने 
जिसकी स्तुति की थी और देवताओंके स्वामी इंद्रने जिसकी 
बहुत दिनोंतक सेवा की थी,जो मेंगछकी कारण है वह भगवती 
शुभ कल्याणोंको करे और आपत्तियोंको दूर करे ॥ «१ ॥ 
और जिसको प्रचंड देत्योंसे दुःखी हुए सब देवत। नमस्कार 
करते हैं और जो भक्तिसि नम्नमूर्तिवालोंसे स्मरण किये 
जानेपर उसी क्षण हमारी संपूर्ण आपत्तियोंको नष्ट कर देती 
है ॥८२॥ ऋषि बोले ॥८३॥ हे राजप॒त्र ! इस प्रकार स्तुति 
करते हुए देवताओंके सामने पावेतीजी वहां गंगाजलमे स्नान 


(९६ ) दुर्गासप्तशती [ पश्चमः- 


साबब्रवीत्तान्सरान्सुशूमंवद्धिः स्तूयतेष्त्र का । 
श्रीरकोशतश्वास्याः समुद्धताब्रवीच्छिवा ॥ ८« ॥ 
स्तोतं ममेतत्कियते शुम्भदेत्यनिराकृतेः । 

देवेः समेंतेः समरे निशुम्भेन पराजितेः ॥ ८६ ॥ 
शरीरकोशाबत्तस्याः पावेत्या निःसताम्बिका । 
कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ ८७॥ 
तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥८८॥ 
ततो5म्बिकां परं रूप बिआणां सुमनोहरम । 

ददर्श चण्डो मुण्डश्व भृत्यों शुम्भनिशुम्भयो:॥८९॥ 


करनेके लिये आई ॥ <४ ॥ ओर सुंदर अ्रकुटीवाली वह 
पावती उनदेवता ओंसे पूछने छगीं कि; तुम किसकी स्तुति करते 
हो ? इतना कहते ही पावतीजीके शरीरकोशसे शिवा उत्पन्न 
होकर यह बोली ॥«७॥ शुंभ देत्यसे निकाले गये और निशु- 
म्भसे लड़ाईमें हारे हुए सब देवता मिलकर मेरी ही स्तुति करते 
हैं॥ ८ ६॥पावंतीके शरीरकोशसे निकलने के कारण ही अंबिका 
को सम्पूर्ण लोकोंमें कौशिकी कहते हैं ॥ <७ ॥ जब 
कौशिकी शरीरसे निकल चुकी तब पावतीका शरीर छृष्ण- 
वर्ण हो गया और कालिकाके नामसे प्रसिद्ध हों कर हिमाचलूपर 
रहने छगी ॥<<८॥ फिर परम सुन्दर रूप धारण करती हुई 
अबिकाको शुभ निशुभके भृत्य चंड और मुंडने देखा॥<९॥ 


अध्यायः ५. ] हिन्दीटीकासहिता (९७) 


ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा । 
काप्यास्तेश्नी महाराज भासयंती हिमाचलम्‌॥ ९ ०॥ 
नेव ताहक क्रचिद्रप॑ दृ्श केनचिद्त्तमम ! 
ज्ञायतां काप्यसों देवी शह्यतां चासुरेश्वर ॥ ९११॥ 
स्लीरत्नमतिचार्वड़ी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा । 

सा तु तिष्ठति देत्येन्द्र तां भवान्द्रष्टमहति ॥ ९२ ॥ 
यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वे प्रभो | 
त्रैलोक्ये तु समस्तानि सांप्रते भान्ति ते गृहे॥९३॥ 
ऐरावतः समानीतो गजरत्न पुरन्दरात । 
पारिजाततरुश्चायं तथेवोच्चेःश्रवा हयः ॥ ९७ ॥ 


उन दोनोंने शुभसे जाकर कहा कि, है महाराज ! परम झुंद्री 
कोई स्लरी हिमाचलपर है ॥९ ०।। हे असुरेश्वर | उसके रूपसे 
उत्तम रूप किसीने कहीं नहीं देखा,इस लिये जान लीजिये कि 
यह किसकी ख्री है और उसको ग्रहण कीजिये ॥९१॥ वह 
सुन्दरांगी स्रियोंमें रत्नहूप है और अपनी कान्तिसे दिशाओंको 
उज्ज्वल करती हुई बेठी है इसलिये आपको चलकर देखना 
चाहिये॥९ २॥ हे महाराज ! जो रत्न,मणि,हाथी और घोड़े 
त्रिलोकमें हैं सो संपूण इस समय आपके ग्रहमें शोभायमान 
हैं ॥ ९३ ॥ ऐरावत हाथी कि जों हाथियोंमे र॒त्नके समान 
है ओर पारिजात वृक्ष और उच्चःश्रवा घोड़ा १नद्रके यहांसे 


(९८ ) दुर्गौसप्तशती [ पश्चमः- 


विमान हंससंयुक्तमेतत्तिषए्ठति तेइड्भणे । 
नभूतमिहानीत॑ यदासीद्वरेघसोइड्भुतम ॥ ९० ॥ 
निधिरेष महापशञ्मः समानीतो पनेश्वरात्‌ । 
किअल्किनीं ददो चाज्विमालामम्लानपड़जाम्‌ ९६॥। 
छत्र॑ ते वारुणं गेहे काश्ननस्रावि तिष्ठति । 
तथाये स्यन्दनवरों यः पुरासीत्प्रजापतेः ॥ ९७॥ 
मृत्योरुत्कांतिदा नाम शक्तिरीश त्वयाह्वता । 
पाशः सलिलराज्यस्य आतुस्तव परिय्रहे ॥ ९८ ॥ 
निशुम्भस्याव्विजाताश्व समस्ता रत्नजातय 
वह्निश्वापि ददो तुभ्यमग्नमिशोंचे च वाससी ॥९९॥ 


लाया गया है ॥ ९४ ॥ और विधाताका रत्नजड़ित अद्भुत 
और हंसयुक्त विमान भी आपके आंगनमें रखा है॥९ ५॥ और 
यह महानिधि नामकी निधि कुबेरके यहांसे छाई गई है और 
यह किश्लल्किनी नाम विना मुरझाये कमलोंकी माठा 
आपको समुद्रने दी थी ॥ ९६ ॥ कांचनख्राविनाम वरुणका 
छत्न भी आपके घरमें है और यह सुन्दर रथ भी आपके यहां 
है कि जो पहिले प्रजापतिका था ॥९७॥ हे ईश ! यमरा- 
जकी उत्क्रान्तिदानामकी शक्तित आपने छीन ली थी और 
आपके भाई निशुभके यहां वरुणदेवताका पाश ॥ ९८ ॥ 
और समुद्रमें उत्पन्न हुए सम्पूण रत्न हैं और. अभिदेवताने 
जुम्हें ऐसे दो वच्र ढ़िये हैं कि जो अभ्रिमें गेरनेसे नहीं 


अध्यायः ५, ] हिन्दीटीकासहिता (९० ) 


एवं देत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहूतानि ते। 
स्नीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्माज्न गह्यते॥ १ ० ०॥ 
ऋषिरुवाच ॥| १०१ ॥ 

निशम्येति वचः शुंभः स तदा चण्ड्शुण्डयोः । 

प्रेपयामास सुग्रीव दूतं देव्या महासुरम ॥१०२॥ 

इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्‍्मम । 

यथा चाशभ्येति संप्रीत्या तथा कार्य त्वया छचु ३ ० ३ 

स तत्र गत्वा यत्रास्ते शेलोदिशेइतिशोभने । 

सा देवी तां ततः प्राह छक्ष्णं मधुरया गिरा॥१ ०४॥ 

दूत उवाच ॥ १०५ ॥ 

देवि देत्येश्वरः शुम्भख्रेलोक्ये परमेश्वरः । 

दूतो$ह प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥१०६॥ 
जलते हैं ॥ ९५९ ॥ इस प्रकार हे देत्येन्द्र ! तुम्हारे यहां सब 
रत्न आ गये फिर यह कल्याण करनेवाली स्रीरूप रत्न क्यों 
नहीं लेते हो ॥ १०० ॥ ऋषि बोले ॥१०१॥ तब शुम्भने 
चण्डसुण्डकी इस बातकों सुनकर सुग्रीव नामक महासुरको 
देवीके पास दूत बनाकर भेजा ॥ १०२॥ और उसको जो 
कुछ कहना था सब समझा दिया कि, तुम जाकर मेरी ओरसे 
यह कहना और जिस प्रकार वह प्रसन्नता पूवक यहां आ जाय 
वह तुम शीघ्र करना ॥ १० ३॥ फिर वह दूत वहां जाकर अति 
रमणीय पवृतके स्थानमें कि जहां वह देवी बेठी थी उस्तसे सुन्दर - 
मीठी-मीठी वाणीसे बोला ॥ १ ० ४॥ दूत कहने छगा॥३ ०५॥ हे 


( १०० ) दुर्गौसप्तशती [ पश्चमः- 


_ अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु । 
निर्जिताखिलदेत्यारिः स यदाह श्वृणुष्वतत्‌॥ १ ०७॥ 
मम त्रेलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः । 
यज्ञभागानह स्वान॒ुपाश्रामि प्रथह पृथक्ू्‌॥१०८॥ 
त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः । 
तथेव गजरत्न च द्वतं देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
क्षीरोदमथनोदभ्रूतमश्वरत्न॑ ममामरेः । 
उच्चेःश्रवससंज्ञ तत्प्रणिपत्य समपितम्‌ ॥११०॥ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्धवेषूरगेषु च | 
रत्नभूतानि भ्रूतानि तानि मय्येव शोभने ॥१११॥ 

देवि ! शुभ नामक देत्योंके राजा हैं ओर त्रिलोकीके ईश्वर हैं 
उन्होंने मुझे दूत बनाकर भेजा है और में यहां तुम्हारे पास 
आया हूँ ॥१०६॥ जितने देवता हैं उनमें जिसकी आज्ञा नहीं 
टल सकती और जिसने संपूर्ण देवताओंको जीत लिया है उसने 
जो कुछ कहा है, वह सुनो ॥१०७॥ संपूर्ण त्रेलोकय मेरा है, 
सब देवता मेरे वशमें हैं और यज्ञके संपूर्ण भागोंको मैं पृथक्‌- 
पृथक्‌ लेता हूं ॥१०८।॥ और तजिलोकोम जितने सुन्दर रत्न 
हैं सो सब मेरे वशम हैं और संपूर्ण गजरत्न और इन्द्रका 
वाहन जो ऐरावत है सा भी मेने ले लिया है ॥१ ०९॥ और 
सम॒द्रके मथनेसे निकला हुआ जो उच्चेश्रवा नामक अश्वरत्न 
है उसको भा देवताओंने नम्रतापूवक मुझे अपंण कर दिया है 
॥११०॥ और हे सुंदरि ! देवताओं में, गन्धवो्मिं ओर नागोंमें 


अध्यायः ५.] . हिन्दीटीकास॒हिता (१०१ ) 


स्नीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्‍्यामहे वयम्‌ । 

सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नशुजों वयम्‌॥ १ १२॥ 

मां वा ममाज॒जं वा5पि निशुम्भसुरुविक्रमम । 

भज त्वे चश्चलापांगि रत्नभृताइसि वे यतः॥११३॥ 

परमेश्वर्यमतुल प्राप्स्यसे मत्परियग्रहात्‌ । 

एतदबुद्धचा समालोच्य मत्परिय्रहतां बज॥११४॥ 

ऋषिरुवाच ॥ ११५ ॥ 
इत्युक्ता सा तदा देंवो गम्भीरान्तःस्मिता जगो। 
दुगा भगवती भद्दा ययेदे थारयते जगत्‌ ॥ ३१६॥ 
: देव्युवाच ॥ ११७ ॥ 

सत्यमुक्त त्वया नात्र मिथ्या किचित्त्ययोद्तिम्‌ । 
__ब्रैलोक्याधिपतिः शुभो निशुम्भश्चापि ताहशः३१८। 
जो जो रत्न थे सो सब मेरे यहां हैं ॥१११॥ ओर हे देवि ! 
सेसारमें हम तुमको ख्रियोंम रत्न समझते हैं अतः तुम हमारे यहां 
चलो आओ, क्योंकि रत्नोंके भोगनेवा छे हमही हैं॥ १ १२॥ और 
हे चश्चलकटाक्षवालो ! मुझे वा मेरे बड़े पराक्रमी छोटे भाई 
निशुंभको भज, क्योंकि तू र॒त्नस्वरूपा है ॥ ११३॥ मेरे पास 
आनेमे तू परम ऐश्वयंकों पावेगो। इन सब बातोंको बुद्धिसे 
विचारकर मरो ख्रोरूप हो जा॥३१४॥ ऋषि बोले ॥११५॥ 
इतना कहनेपर उस समय वह दुगा भगवती भद्रा देवी 
जो सम्पूण जगत्‌का धारण करतो है गम्भार और अन्तः- 
करणमें हँसकर बोला ॥ ११६॥ देवों कहने लगी 
॥ ११७ ॥ तेने सत्य कहा, जो तैने कहा उसमें कुछ भी 


( १०२ ) दुर्गासप्तशती [ पश्चमः- 


कि त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्कियते.कथम्‌ । 

श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्पतिज्ञा या कृता पुरा॥११९॥ 

यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति । 

यो मे प्रतिबलो लोके स में भर्ता भविष्यति॥१२०॥ 

तदागच्छतु शुम्भो5्त्र निशुम्भो वा महासुरः । 

मां जित्वा कि चिरेणात्र पारणि गृह्मातु मे लछ।३२१॥ 

दूत उवाच ॥ १२२ ॥ 

अवलिपताइसि में त्वं देवि ब्रहि ममाग्रतः | 

बैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः १२३॥ 

पा! सवे देवा न वे युधि । 

तिष्ठति संमुखे देवि कि पुनः ल्ली त्वमेकिका॥ १२४॥ 
मिथ्या नहीं है कि शुंभ त्रिछोकीका स्वामी है और निशुंभ भी 
वैसा ही है ॥११८॥ किंतु जो मैंने प्रण कर रखा है वह मिथ्या 
केसे करूँ? मेंने अल्पबुद्धिके अनुसार जो पहिले प्रतिज्ञा की थी 
सो सुन॥११५९॥ जो मुझे युद्धम॑ जीतेगा, जो मेरे अभिमान- 
को तोड़ेगा और जो संसारम मेरे समान बली होगा वह मेरा 
भरती होगा ॥१२०॥ इसलिये शुम्म या महासुर निशुम्भ 
कोई भी यहाँ आवे और झुझे जीतकर शीघ्र ही मेरे साथ विवाह 
कर ले इसमें विलंबका क्‍या काम है ॥१२१॥ दूत बोला 
॥१२२॥ तुमको बड़ा अभिमान है। हे देवि! फिर कभी मेरे 
सामने ऐसा मत कहना, तब्रिलोकीम ऐसा कोन पुरुष है जो 
शुंभ और निशुम्भके सामने ठहरे ॥३२३॥ ओर हे देवि ! 
उनके अतिरिक्त और जो देत्य हैं उनके सामने युद्धम समस्त 


अध्यायः ५. ]  हिन्दीटीकासहिता (१०४३ ) 


. इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुयषां न संयुगे । 
शुंभादीनां कथ तेपां स्ली प्रयास्यसि सम्शुखम्‌ १९५ 
सा त्वे गच्छ मयोक्तं ते पार्थ्व शुम्भनिशुम्भयोः । 
केशाकर्षणनिर्धूतगौरवा मा गमिष्यसि ॥ १२६ ॥ 

देव्युवाच ॥ १२७ ॥ 

एवमेतद्रली शुम्भो निशुम्भश्वातिवीर्यवान । 
कि करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥ १२८॥ 

स त्वे गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सवेमाहतः । 
तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्ते करोतु यत्‌ ॥ १२९॥ 
इति श्रीमा ० देवी ० देवीदूतसंवादो नाम पश्चमो<ध्यायः॥ ५॥ 
उबाच ९।अध ६६।शलोकाः ५४।एवं १२९ | आदितः ३८८॥ 
देवता भी नहीं ठहरते हैं फिर तुम तो ख्री हो ॥३२४॥ और 
जिन शुंभादिकोंके सामने युद्धमें इन्द्र आदि संपूर्ण देवता नहीं 
ठहरे उनके सामने तुम ख्री केसे जाओगी ॥१२०॥ इसलिये 
तुम मेरे कहनेसे शुंभ निशुभके पास चलो और नहीं तो 
तुम्हारा केश पकड़कर ले चढूँगा इसमें तुम्हारा सब सत्य नष्ट 
हो जायगा ॥१२६॥ देवी बोली ॥१२७॥यह सत्य है, शुंभ 
बली है ओर निशुभ भी बढ़ा पराक़मी है किंतु क्‍या केरूँ 
मैंने अपनी प्रतिज्ञा प्रथण विचार कर नहीं की॥१२८॥ सो 
तू जा और जो कुछ मैंने कहा है उसे आदरपूरवेक असुरे नर 
शुंभसे कह दे फिर जो उसे अच्छा लगे सो करे ॥१२५९॥ 
पं० रामेश्वरभट्टऊत पचमो5ध्यायका हिन्दी-अनु० समाप्त ॥ 


(१०४) दुगोौसम्रशती [ षृष्ठ:- 


अथ षष्ठोष्ध्यायः 
ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
इत्याकर्ण्य वचो देव्याः स दूतो5मषेपूरितः । 
समाचए् समागम्य देत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥ २॥ 
तस्य दूतस्य तद्घाक्यमाकण्यासुरराद्र ततः । 
सकोधः प्राह देत्यानामधिपं धूमप्रलोचनम्‌ ॥ हे ॥ 
हे धूम्रछोचनाशु त्वे स्वसेन्यपरिवारितः । 
तामानय बलाहुएं केशाकषणविहलाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्परित्राणदः कश्चिय्दि वोत्तिष्ठतेषपरः । 
हन्तव्यो5मरो वापि यक्षो गन्धव एवं वा ॥ « ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ६ ॥ 
तेनज्ञत्तस्ततः शीघ्र स देत्यो धूमत्नलोचनः । 
वृतः पष्ठया सहखाणामसुराणां ढ्ुते ययों ॥ ७ ॥ 
ऋषि बोले ॥१॥ वह दूत देवीकी ऐसी वाणी सुनकर और क्रोध 
से पूरित हो दृत्यराजसे आकर विस्तारपृवक कह दिया॥२॥ 
फिर उस दूतका यह वचन सुनकर ऋषसे देत्योंका अधिपति 
धृम्रलोचनसे बोला ॥ ३ ॥ हे धूत्रढोचन ! तू शीघ्र अपनी 
सेनाको साथ ले जा और केश खँचनेस विह्ल होती हुई 
उस दुश ख््रीको बंलपूवंक ले आ ॥ ४ ॥ और यदि कोई 
उसके बचानेके लिये उयत हो तो वह देवता हो, यक्ष हो 
अथवा गंधवें हो उसको भी मारना ॥५॥ ऋषि बोले ॥६॥ 
तब उसकी आज्ञा पाकर वह धूम्रलोचन देत्य साठ हजार सेना 


अध्यायः ६, ] हिन्दीटीकास्रहिता (१०७) 


स दृष्दा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम । 

जगादोच्चेःप्रयाहीति मूल श्ुम्भनिशुम्भयोः ॥८॥ 

न चेत्प्रीत्याब्य भवती मड्भगर्तारसुपेष्यति । 

ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्चलाम ॥ ९ ॥ 
देव्युवाच ॥ १० ॥ 

देत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्बलसंबृतः । 

बलान्नयसि मामेव ततः कि ते करोम्यहम ॥११॥ 
ऋषिरुवाच ॥ १२ ॥ 

इत्युक्तः सोधभ्यधावत्तमसुरों धूम्रलोचनः । 

हुकारेणेव ते भस्म सा चकाराम्बिका ततः ॥१३॥ 

अथ कुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका । 

ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णस्तथा शक्तिपरश्वचेः ॥१४॥ 


लेकर शीघ्र गया ॥ ७ ॥ और हिमाचलपर विराजमान उस 
देवीको देखकर वह ऊंचे स्वरसे बोला कि, तू शुंभ निशुभके 
पास चल ॥<८॥ जो तू आज प्रीतिपूबेक मेरे स्वामीके पास 
न चलेगी तो में तुझे केश पकड़कर विहृल करता हुआ अभी 
ले चलंगा ॥९॥ देवी बोली ॥१०॥ देत्येश्वरने तुझ बलवा- 
नूको सेनायुक्त करके भेजा है जो तू मुझे बल्से ले चलता 
है तो फिर में तेरा क्या करूं ॥ ११ ॥ ऋषि बोले ॥१२॥ 
देवीके इतना कहनेपर वह असुर धूत्रकोचन देवीकी ओर दोड़ा 
तब अंबिकाने उसे हुंकारसे ही भस्म कर दिया ॥१ ३॥ तब तो 


(१०६ ) दुर्गासप्तशती [ षष्ठः- 


ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा नादे सुमेरवम्‌ । 
पपातासुर सेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः ॥१५॥ 
कांशित्करप्रहारेण देत्यानास्येन चापरान्‌ । 
आक्रम्यचाधरेणान्यान्स जवान महासुरान्‌ ॥ १६॥ 
केषांचित्पाट्यामास नखेः कोष्ठानि केसरी ॥ 

तथा तलप्रहारेण शिरांसि क्ृतवान्पृथक्ू ॥ १७ ॥ 
विच्छिन्ननाइशिरसः कृतास्तेन तथा परे । 

पपों च रुषिरं कोष्टादन्येपां शुतकेसरः !॥ १८ ॥ 
क्षणन तद्दर्ूं स्व क्षय नीते महात्मना । 

तेन केसरिणा देब्या वाहनेनातिकोपिना ॥ १९ ॥ 


असुगोंकी सेना बड़ा क्ुद्ध हुई ओर अम्बिकाने उसपर तीक्षण 
बाण और शक्ति फरशा आदि अब्ोंकी वर्षा की ॥ १४ ॥ 
फिर देवीका वाहन सिंह केश हिलाता हुआ क्रोधसे भग्रेकर 
शब्द करके असुरोंकी सेनापर टूटा ॥१७॥ कितनोंको पञ्ञकै 
प्रहारसे, कितने ही देत्योंको झुखसे और कितने ही बड़े-बड़े 
असुरोंको होंठसे पकड़कर मारने गा ॥१६॥ सिंहने कित- 
नोंहीकी तो नखोंसे छातियां फाड डाढीं और किततनोंहीके 
शिर हथेलीके प्रहारसं अछग कर दिये ॥ १७ ॥ और 
कितने ही असुरोंके उसने वाहु और शिर काट डाले और 
अपने केश हिलाकर कितने ही असुरोंकी छातीसे लोहू पीने 
लगा ॥ १८ ॥ और अत्यन्त क्रोधित देवीके वाहन उस 


अध्यायः ६. ] हिन्दीटीकासहिता (३०७ ) 


श्ुत्वा तमसुरं देव्या निहते धूम्र॒छोचनम । 
बल च क्षयित कृत्सते देवीकेसरिणा ततः ॥२०॥ 
चुकोप देत्याधिपतिः शुम्भ प्रस्फुरिताचरः । 
आज्ञापयामास च तो चण्डमुण्डी महासुरों ॥२१॥ 
है चण्ड हे मुण्ड बलेबहुभिः परिवारितों । 
तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां छबघ्च ॥२२॥ 
केशेष्वाकृष्य बद्धा वा यदि वः संशयों युधि । 
तदा5शेपायुधेः सर्वेरसुरेविनिहन्यताम ॥ २३ ॥ 
तस्यां हतायां दुशायां सिंहे च विनिषातिते । 
शीत्रमागम्यतां बद्धा ग़हीत्वा तामथाम्बिकास।२४॥ 
इति श्रीमाकेण्डेयपराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्थे 
पृश्नलोचनवधों नाम पशष्ठोड्ध्यायः ॥ ६ ॥ 
उबाच॥ ४॥ श्लोकाः २०॥ एवं ॥२४॥ एवमादितः ॥9३२॥ 
महात्मा सिंहने क्षणभरमें सब सेना नष्ट कर दो ॥३९॥ फिर 
देवीने उस असुर धृूमनछोचनकों मारा और देवीके सिंहने मंपूर्ण 
सेना नष्ट कर डाली यह बात सुनकर॥२०॥ देत्योंके स्वामी 
शुम्भने क्रोध किया और होठोंको फडकाकर चण्ड मुण्ड 
नामक बड़े असुरोंको आज्ञा दी कि ॥२१॥ हे चंड !हे सुंड | 
तुम दोनों बहुतसी सेनाको साथ लेकर वहां जाओ और उस 
ख्रीके केश पकड़कर वा बांधकर शीघ्र ले आओ ॥ २२ ॥ . 
और जो इसमें तुम्हें कुछ संशय हो तो संपूण आयुध और सब 
असुरोंके द्वारा उसे संग्राममें मार डालना ॥२३॥ और उस 


( १०८ ) दुर्गासप्तशती [ सप्तमः- 


अथ सप्तमोष्ध्यायः 
ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
आज्ञप्तास्‍्ते ततो देत्याश्रण्डमुण्डपुरोगमाः । 
चतुरड्रबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुवाः ॥ २ ॥ 
ददशुस्ते ततो देवीमीषछासां व्यवस्थिताम्‌ । 
सिंहस्योपरि शेलेन्द्र श्द़े महति काथने ॥ ३ ॥ 
ते दृष्ठा तां समादातुमु्यम॑ चक्रुरदताः । 
आकृष्टचापासिघरास्तथान्ये तत्समीपगा[ः ॥ ७ ॥ 
ततः कोप चकारोचरंबिका तानरीन्प्रति । 
कोपेन चास्या वदन मपीवर्णमभ्त्तदा ॥ « ॥ 
दुष्टाके ताडित होनेपर और सिंहके मरनेपर उस अम्बिकाको 
उसी दशामें बांधकर ओर लेकर शीघ्र आ जाओ ॥२४॥ 


-पं० रामेश्वरभट्रका बनाया हुआ दुर्गापाठके छठे 

अध्यायका हिंदी-अज्ुवाद समाप्त हुआ ॥ २॥ 
ऋषि कहने लगे ॥ १ ॥ वे चंड-सुंड आदि देत्य आज्ञा 
पाते ही चतुरंगिनी सेनाको साथ लिये और अपने आयुध लेकर 
गये ॥ २॥ और उन्होंने जाकर देखा कि देवी हिमाचलके एक 
सुवणमय शिखरपर सिंहके ऊपर स्थित और मन्द्मन्द सुस- 
कुराती हुई बठी है ॥३॥ वे असुर और उनके अन्य साथी 
देवीको इस प्रकार देखकर धनुष चढ़ाते हुए तलवारको लेकर 
उसके पकड़नेके लिये य॒त्न करने लगे ॥४॥ तब अम्नबिकाने 


अध्यायः ७. ] हिन्दीटीकासहिता (१०९ ) 


भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या लछाटफलकाद्‌ द्वुतम्‌ । 
काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिषाशिनी ॥३॥ 
विचित्रखट्वाड्रधरा नरमालाविभूषणा । 
द्रीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसाइतिभेरवा ॥ ७ ॥ 
अतिविस्ताखदना जिह्वाललनभीषणा । 

निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिड्सुखा ॥ ८ ॥ 
सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुगन । 

मैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्धलम्‌ ॥ ९ ॥ 
पाष्णिग्राहाइकुशग्राहियोधघण्टासमन्वितान । 
समादायेकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥ १० ॥ 


उन शत्रुओंपर बड़ा क्रोध किया और उस काछ इस देवीका 
मुख क्रोधके कारण श्यामवण हो गया ॥५॥ फिर अकुटीके 
चढ़ानेसे छछाटसे शीघ्र एक भयंकर सुखवाली खड़ और 
फांसीको धारण किये, विचित्र खट्वांगको लिये, संंडोंकी मालासे 
शोभित, बाघम्बर पहिने; अत्यन्त भयानक, खखे मांसवाली, 
मुखको खोले हुईं, जिह्ाको लहलहाती, भयंकर, रूप, भीतरको 
घुसे हुए छाल-लछाल नेत्रवाली और अपने घोर शब्द्से दिशा- 
ओंके म॒ुखोंको पूरित करती हुई काली देवी प्रकट हुई॥६॥ 
॥ ७ ॥ ८ ॥ और वह बड़े वेगसे असुरोंकी सेनापर टूटी 
और बड़े-बड़े असुरोंपर प्रहार करती हुई देत्यकी सम्पूर्ण 
सेनाको भक्षण करने छगी ॥ ९ ॥ ओर पाश्वेरक्षक अकुश- 


(११० ) दुर्गासप्रशती [ सप्तमः- 


तथेव योध॑ तुरंगेः रथे सारथिना सह । 

निश्षिप्य वक्‍त दशनेश्ववेयन्त्यतिभिरवम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकं जग्माह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्‌ । 
पादेनाक्रम्य चेवान्यमुरसान्यमपरोथयत्‌ ॥ १२ ॥ 
तैमुक्तानि च शत्राणि महाद्वाणि तथाइसुरेः । 
मुखेन जग्मराह रुपा दशनेर्मथितान्यपि ॥ १३ ॥ 
बलिनां तद्गरूं सर्वमसुराणां महात्मनाम । 
ममर्दाभक्षयचान्यानन्यांश्वाताडयत्तदा ॥ १४ ॥ 
असिना निहताः केचित्केचित्खट्रवाड़ताडिताः । 
जग्मुविनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा ॥ १७ ॥ 


वाला, योधा तथा घंटा इ नके सहितहो हाथियों की एक ही हा थसे 
पकड़-पकड़ मुखमें फेंकने लगी ॥३ ०॥ और इसी प्रकार घोडोंके 
साथ योदाको और सारथीके साथ. रथको मुखमें डालकर 
भयेकर रीतिसे दातोंसे चबाने छगी ॥ ११ ॥ एकके केश 
पकड़े दूसरे की ग्रीवा पकड़ी और तीसरेकी छातीको चरणसे 
दबाकर मसल डाला ॥१२॥ और उन अश्लुरोंने श्र और महा- 
अख्र फैके उन सबको क्रोधसे पकड़ लिये और दांतोंसे मसल भी 
डाले ॥३३॥ बली ओर बड़े शरीरवाले असुरोंकी उस सम्पूण 
, सेनाको मसल डाछा और बहुतोंको भक्षणकर लिया और 
' बहुतोंकीं मार भगाया ॥१४॥ कितने ही असर तो तलवारसे 
मारे गये और कितने ही खट्वांगसे ताडित किये गये ओर 


अध्यायः ७. ] हिन्दीदीकासहिता (१११) 


क्षणेन तद्॒लं सर्वमसुराणां निपातितम । 

दरष्ठा चण्डोडभिदुद्वाव तां कालठीमतिभीषणाम्‌ ॥ १६॥ 
श्रवर्षेमहाभीमेर्भीमाक्षीं तां महासुरः ! 
छादयामास चक्रेश्व मुण्डक्षिप्तिः सहखशः ॥१७॥ 
तानि चकाण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम । 
वशुर्यथा5कंबिम्वानि सुबहूनि घनोदरम ॥ १८ ॥ 
ततो जहासाइतिरुपा भीम॑ भरवनादिनी । 

काली कशालवक्त्रान्तदु्दर्शदशनोज्ज्वछा ॥ १९ ॥ 
उत्थाय च महासिहं देवी चण्डमधावत । 

ग़हीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाइच्छिनत्‌२ ०॥ 


कितने ही असझुर दांतों द्वारा चींथे जानेसे मर गये ॥ ३५ ॥ 
फिर असुरोंकी संपुण सेनाको एक क्षणभरमें गिरी हुई देखकर 
चण्डासुर उस अत्यन्त भयंकर कालीकै सामने दोढा॥ १६ ॥ 
और उस महासुरने उस भीमाक्षी देवीको अति भयंकर बाणोंकी 
वृष्टिसे और सुंडासुरसे फेंके हुए हजारो चक्तोंसे छा दिया 
॥ १७ ॥ वे अनेक चक्र काछीके मुखमें लगे हुए ऐसे शोभाय- 
मान दीखते थे जेंसे बादलमें बहुतसे सूर्यमण्डल ॥ १८ ॥ 
फिर घोर नाद करती हुईं वह काली बढ़े भयंकर रुपसे हँसने 
लगी और अपने करालमुखके भीतरके बढ़े लम्बे-लम्बे दांतोंसे 
उज्ज्वल वण दीखने लगी ॥ १९ ॥ फिर देवी अपनी बड़ी 


( ११२) दुर्गासप्तशती [ संप्तमः- 


अथ जुण्डोष्थ्यधावत्तां दृष्ठा चण्ड॑ निपातितम । 
तमप्यपातयदभ्ूमो स खड़ाभिहतं रुषा ॥ २१ ॥ 
हतशेषं ततः सेन्‍्यं दृष्ठा चण्ड निपातितम्‌ । 
मुण्डं च सुमहावीर्य दिशो भेजे भयातुरम्‌ ॥२२॥ 
शिरश्वण्डस्य काली च शहीत्वा झुण्डमेव च । 
प्राह प्रचण्डाहहासमि श्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥२३॥ 
मया तवात्रोपह्तो चण्डमुण्डो महापश्यू । 
युद्धयज्ञ स्वयं शुम्म॑ निशुम्मं च हनिष्यसि ॥२५७॥ 
ऋषिरुवाच ॥ २० ॥ 
तावानीतो ततों दृष्ठा चण्डमुण्डो महासुरो । 
उवाच कालीं कल्याणी ललित चण्डिकावचः॥२६॥ 
तल्वारको लेकर हं शब्द करती हुई चंडासुरकी ओर दोडी 
और उसके केश पकड़कर खड़से शिर काट डाछा ॥२०॥ 
फिर चण्डको गिरा देखकर सुंंडासुर देवीकी ओर दौड़ा तब 
देवीने क्रोधसे उसे भी खड़से काट कर भूमिपर गेर दिया॥२१॥ 
फिर मरनेसे बची हुई सेना चण्डको ओर बड़े पराक्रमी सुंडको 
मरा देख भयके मारे चारों दिशाओंग भाग गई ॥२२५ तब 
काली चण्डके शिरको ओर संडको चण्डिकाके पास ले जाकर 
बड़े अट्टाहास करके बोली कि ॥ २३ ॥ चण्ड ओर झुण्ड 
इन दो पशुओंको इस युद्ध यज्ञ में मारकर तुम्हारी भेंट 
करती हूं । शुम्म और निशुम्भकों तुम आप ही मारना 
॥२४॥ ऋषि बोले ॥ २५ ॥ उन महाअसुर चण्ड मुण्डको 


अध्यायः ८. ] हिन्दीटीकाश्नहिता (११३ ) 


यस्माज्नण्ड च झुण्ड च गृहीत्वा त्वझ्ुपागता । 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि॥२७॥ 
दति भ्रीमार्कण्डेयपराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
चण्ड्सुडवधो नाम सप्तमोड्थ्यायः ॥ ७ ॥ 
उवाच ॥२॥ श्लोकाः ॥२५॥ एवं ॥२७॥एवमा द्तिः॥ ४ ३९॥ 


अथ अष्टमोष्ध्यायः 
ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

चण्डे च निहते देत्ये झुण्डे च विनिषातिते । 

बहुलेषु च सेन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ॥ २ ॥ 

ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भ प्रतापवान। 

उद्योगं सर्वसैन्यानां देत्यानामादिदेश ह ॥ ३ ॥ 
लाये हुए देखकर कल्याणरूप चंडिका कालीसे मधुर वचन 
बोली कि ॥ २६ ॥ तुम चण्ड और झुण्डको मेरे पास -. 
लेकर आई हो इसलिये हे देवि ! तुम संसारमे चासंडाके 
नामसे प्रसिद्ध होओगी ॥ २७ ॥ इ 

पं० रामेश्वरभट्टका बनाया हुआ दुर्गापाठके सप्तम 

अध्यायका हिन्दी-अनुवाद समाप्त हुआ । 


ऋषि बोले ॥१॥चंड और संडके मारे जानेपर और संपूर्ण 
सेनाके नाश होनेपर असुरोंके स्वामी ॥२॥ प्रतापवानू शुंभने 
अत्यंत कोधित होकर असुरोंको लड़नेकी आज्ञा दी ॥ ३ ॥ 


५ 


( ११४ ) दुर्गासप्शती [ अष्टमः- 


अद्य सर्वबलेद्त्याः षडशीतिरुदायुधाः । 
कम्बूनां चतुराशीतिनिर्यान्तु स्वबलेबृताः ॥ ७ ॥ 
कोटिवीयांणि पश्चाशद्सुराणां कुलानि वे । 
शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ॥५॥ 
कालका दोरूदा मौर्या: कालकेयास्तथा5सुराः । 
युछाय सजा नियान्‍तु आज्ञया त्वरिता मम ॥९३॥ 
इत्याज्ञाप्यासरपतिः शुम्भो भेरवशासनः । 
निर्जगाम महासेन्यसहसखबहुमिवृतः ॥ ७ ॥ 
आयान्‍न्त चण्डिका दृष्टा तत्सेन्यमतिभीषणम्‌ । 
ज्यास्वनेः प्रयामास धरणीगगनान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान्द्॒प । 
घण्टास्वनेन तन्नादानम्बिका चोपबूृंहयत्‌ ॥ ९॥ 
आज अपनी सब प्रकारकी सेनाओंको साथ छेकर<&६उदायुध 
नामके देत्य और कंबु नामके <४ देत्य जायँ॥ ४॥ को टिवीय 
नाम असुरोंके पचास कुल और धूम्रसंज्ञक असुरोंके सो कुल मेरी 
आज्ञासे युद्धक लिये जाये ॥५॥ और कालक, दोहंद, मौर्य 
इन वशों में उत्पन्न हुए मेरी आज्ञासे युद्के लिये सजकर शीघ्र जायेँ 
॥६॥ यह आज्ञा देकर भयंकर शासनवाला वह असुरेश्वर शुभ 
. सहसोों बढ़ी-बड़ी सेनाओंको साथ लेकर निकला॥ ७॥ फिर चंडि- 
काने उस अति भयंकर सेनाको आती देखकर धल्नुषकी टंका- 
रसे पृथ्वी ओर आकाशको पूरित कर दिया॥ ८॥ और हे राजा ! 
उस समय सिंहने अत्यन्त घोर शब्द किया, फिर अम्बिकाने 


अध्यायः <. ] हिन्दीदीकासहिता (११७ ) 


घनुर्ज्यासिह्चण्टानां नादापूरितदिड्सुखा । 
निनादेभीषणेः काली जिग्ये विस्तारितानना ॥१०॥ 
त॑ निनादसुपश्रत्य देत्यसेन्येश्रतुद्शिम्‌ । 
देवी सिंहस्तथा काली शरोघेः परिवारिताः॥ ११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भ्रूप विनाशाय सुरद्धिषाम्‌ । 
भधायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । 
श्रीरेभ्यो विनिष्कम्य तद्गपेश्वण्डिकां ययुः ॥१३॥ 
यस्य देवस्य यद्गूप यथा भ्रूषणवाहनम्‌ । 
तद्गदेव हि तच्छक्तिरसुरान्योछ्ुमाययों ॥ १४ ॥ 
उन शब्दोंको अपने घंटेके शब्द्स ओर अधिक बढ़ाया ॥९॥ 
धन्ुषकी टंकारसे और सिंह और घंटेके नादसे दिशाओंके 
मुख भर गये और कालीने अपने मुखको चोड़ा कर बढ़े भयं- 
कर नादसे जय जय शब्द किया ॥१०॥ उस शब्दको सुनकर 
देत्योंकी सेनाने क्रोधसे चारों दिशाओंमें देवीको तथा सिंह ओर 
कालीको शरोंसे घेर लिया ॥ ११ ॥ और हे राजन ! इसी 
अवसरमें असुरोंके मांरनेके लिये और देवताओंके कल्याणके 
लिये अत्यंत वीये और बलसे युक्त ॥ १२ ॥ बल्ला; शिव, 
स्वामिकार्तिक, विष्णु तथा इंद्र इनकी शक्तियां इनके शरीरसे 
निकलकर उने देवताओंके समानरूप धरकर चडिकाके पास 
गई ॥१३॥ जिस देवताका जैंसा स्वरूप है और जेसे भूषण 
ओर वाहन हैं उनकी शक्ति भी वैसे ही स्वरूप भूषण तथा 


( ११६ ) दुर्गासप्तृशंती [ अष्टमः- 


हंसयुक्तविमानाग्र साक्षसूत्रकमण्डलुः । 
आयाता बह्मणः शक्तित्रल्लाणी साभिधीयते ॥१५॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा विज्वुलवरधारिणी । 
महाहिवलंया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभरूषणा ॥ १६ ॥ 
कोमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
योद्धुमभ्याययो देत्यानम्बिका शुहरूपिणी ॥१७॥ 
तथेव वेष्णवी शक्तिर्गर॒डोपरि संस्थिता । 
शट्न्वक्रगदाशाड्रखड्भहस्ताभ्युपाययों ॥ १८ ॥ 
यज्ञवाराहमतुल रूप या बिश्वती हरेः । । 
_शक्तिः साप्याययो तत्न वाराहीं बिअती तन॒ुम॥१९॥ 
वाहनके साथ असुरोंसे छढ़नेको आई ॥ १४ ॥ हंसयुक्त 
विमानपर बेठ हाथमें अक्षमाठा और कमंडलु ढिये बल्लाकी 
शक्ति आई, जो कि बह्लाणीके नामसे प्रसिद्ध हुईं ॥१७॥ 
ओर बेलपर चढ़कर त्रिशूल और वरको धारण किये चन्द्र- 
रेखासे शोभित ओर सर्पोके कंकप धारण किये शिवकी 
शक्ति माहेश्वरी आईं ॥१६॥ स्वामिकार्तिकके स्वरूपवाली 
कौमारी शक्ति हाथमें लिये हुए सुन्दर मग्ूरपर चढ़कर 
दत्योंसे युद्ध करनेकी आई ॥ १७॥ और गरुइके ऊपर 
स्थित शंख, चक्र, गदा, धनुष और खज्ञ इनको हाथोंमें 
लिये विष्णुकी शक्ति ( वेष्णवी ) आईं ॥|१८॥ महावराहके 
अतुल रूपको धारण करनेवाली विष्णकी शक्ति 
भी वराहरूप धारण करके आईं ॥ १९ ॥ 


अध्यायः ८. ] हिन्दीटीकासहिता ( ११७ ) 


नारसिंही वृर्सिहस्य बिश्रती सहृशं वषुः । 

ग्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहति! ॥ २० ॥ 

वजहस्ता तथेवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता । 

आता सहसनयना यथा शक्रस्तथेव सा ॥ २१ ॥ 

ततः परिवृतस्ताभिरीशानों देवशक्तिमिः । 

हन्यन्तामसुराः शीघ्र मम प्रीत्याह चंडिकाम२२॥ 

ततो देवीशरीराक्त विनिष्कान्ताति भीषणा । 

चंडिका शक्तिरत्युग्न शिवाशतनिनादिनी ॥२३॥ 

सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता । 

दूतत्वे गच्छ भगवन्पाश्व शुम्भनिशुम्भयोः ॥२४॥ 
नारसिंही त् सिंहके सदश शरीरको धारण करके आईं और उनके 
सटाकै हिलनेसे नक्षत्रोंकी पंक्ति हिलने छगी ॥२०॥ इन्द॒की 
शक्ति वज॒को हाथमें लिये सहस्र नेत्रोंसे शोभित इंद्रका यथार्थ 
रूप धारण किये गजराजके ऊपर स्थित हो आई ॥२१॥ 
फिर इन सब देवताओंकी शक्तियोंसे महादेवजीने चण्डिकासे 
कहा कि तुम मेरी इच्छासे शीघ्र इन अम्ुुरोंकों मारो॥२२॥ 
इसके अनन्तर देवीके शरीरसे अत्यन्त भयंकर और अत्युग्न . 
सो शिवाओंके समान नाद करनेवाली चण्डिका शक्ति निकली 
॥२३॥ और उस अपराजिता देवीने धूम्रवणकी जटाको 
धारण किये महादेवजीसे कहा-हे भगवन्‌ ! आप शुंभ ओर 
निशुम्भके पास मेरी ओरसे दूत होकर जाओ ॥ २४ ॥ 
: और अत्यन्त गर्षित होकर शुंभ निशुंभ दानवोंसे और अन्य 


( ११८ ) दुर्गासप्तशती [ अष्टण- 


ब्रहि शुम्म निशुभ च दानवावतिगवितो । 
ये चानन्‍ये दानवास्तत्र युद्धाय समुुपस्थिताः॥ २५ ॥ 
जैलोक्यमिन्द्रो लमतां देवाः सन्तु हविश्लुजः । 
यूय॑ं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥ २६ ॥ 
बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकांक्षिणः । 
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः॥२७॥ 
यतो नियुक्तो दोत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ । 
शिवदूतीति लोके<स्मिस्ततः सा ख्यातिमागता॥२८ 
तेषपि श्र॒ुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्याते महासुराः । 
अमर्षापूरिता जग्झुरयतः कात्यायनी स्थिता ॥२९९॥ 
ततः प्रथममेवात्रे शरशक्तयूश्विष्टिभिः ! 
. ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः ॥ ३० ॥ 
जो दानव युद्धके लिये उपस्थित हैं उनसे कहो कि॥२७॥ यदि 
तुम छोग जीना चाहते हो तो इन्द्र त्रिछोकीका राज्य पावे 
और देवता यज्ञभागी हों और तुम सब पातालकों चले जाओ 
॥२६॥ और जो तुम अपने बलके अहंकारसे युद्धकी इच्छा 
रखते हो तो आओ तुम्हारे रक्तसे हमारी सब योगिनियां तृप्त 
हों ॥२७॥ उस देवीने शिवजीको स्वयं दूतकार्यपर नियुक्त 
किया इसलिये इस लोकमें वह शिवदूतीके नामसे प्रसिद्ध हुई 
॥२८॥ फिर वे महा असुर भी महादेवजीसे कही हुईं देवीकी बात 
को सुनकर और कोधमें मरकर जहां कात्यायनी स्थित थी वहां 
गये ॥ २९५॥ इसके बाद अत्यन्त क्रोधित वे प्रथम उस देवीके 


अध्यायः ८, ] हिन्दीदीकाश्नहिता (११५९ ) 


सा च तान्प्रहितान्वाणाज्छलशक्तिप्रश्वचान । 
चिच्छेद लीलयाध्मातथलुर्सुक्तेमहेजुभिः ॥ ३१ ॥ 
तस्यागरतस्तथा काली झूलपातविदारितान्‌ । 
खट्वाड्गपोथिताश्ारीन्कुव॑ती व्यचरत्तदा ॥ ३२ ॥ 
कृमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान्हतौजसः । 

ब्रह्माणी चाकरोच्छब्ून्येन येन सम धावति ॥३३॥ 
माहेश्वरी जिज्वलेन तथा चक्रेण वेष्णवी ! 
देत्याज्घान कोमारी तथा शक्त्यातिकोपना॥३४॥ 
ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो देत्यदानवाः । 
पेतुविदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौचप्रवषिणः ॥ ३५ ॥ 


आगे शर, शक्ति, बाण, ऋष्टि इनकी वर्षा करने छगे ॥३०॥ 
और जो कुछ बाण, शूछ, चक्र और फरसे अछुरोंने फके थे 
उनके धलुषको सचकर छोड़े हुए बढ़े-बड़े वाणोंसे काटकर गिराये 
॥३१॥ और उस देवीके आगे काली शत्रुओंको त्रिशूछसे चीरती 
और खट्वांगसे कुचलछती हुई इधर फिरने छगी ॥ ३२ ॥ 
और बह्लाणी जिधर जिधर जाती थी उधर उधर शत्रुओं पर कमंड- 
ढुका जल छिड़क-छिड़ककर हतवीय और निर्बल करने छगी 
॥३३॥ माहेश्वरीने त्रिशूलसे, वेष्णवीने चक्रसोे और क्रोधित 
कौमारीने शक्तिसते देत्योंको मारा ॥३४॥ और ऐकन्द्रीने वज॒के 
प्रहारसे सेकड़ों देत्य दा नवोंको मारा कि जिससे वे रुधिरके प्रवा- 


( १२० ) दुर्गासप्तशती [ अष्टमः- 


तुण्डप्रहारविध्वस्ता दृष्ट्राअक्षतवक्षसः । 
वाराहमूर्त्या न्‍्यपतश्वकेण च विदारिताः ॥३६॥ 
'नखेविदारितांश्वान्यान्भक्षयन्ती महासुरान्‌ । 
नारसिंही चचाराजों नादापूर्णदिगंबरा ॥ ३७ ॥ 
चण्डाइहासेरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः । 
पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्वखादाथ सा तदा॥३८॥ 
इति मातृगणं झुछं मर्दयन्त महासुरान्‌ । 
दृष्ठाभ्युपांयेविविधनेशुदेवारिसिनिकाः ॥ ३९ ॥ 
पलायनपरान्दृद्ग देत्यान्मातृगणादितान्‌ | 
__योछुमभ्याययों कुद्धो रक्तबीजों महासुरः ॥8०॥ 
होंके बरसाते हुए पृथ्वीपर लोट गये॥३५॥ ओर वराह शक्तिकै 
तुण्डके प्रहारसे विध्वस्त ओर दंष्टाके आगेके भागसे जिनके 
वक्षस्थल फट गये ओर चक्रसे छिदे हुए देत्य गिरने छगे॥३६॥ 
नारसिंही देवी नखोंसे फाड़ें हुए अन्य बड़े-बड़े अछुरोंको भक्षण 
करती हुई और अपने घोर नादसे दिशा और आकाशको पूरती 
हुई संग्राम में घूमने लगी ॥ ३७ ॥ शिवदूतीके भयंकर अट्ठ- 
हाससे तिरस्कार किये गये अझुर पृथ्वीपर गिरने छगे और 
फिर उन गिरे हुओंको चण्डिका भक्षण करने छगी ॥३८॥ 
इस प्रकार देवियोंके गणको कोधित ओर अनेक प्रकार से 
बढ़े असुरोंको मसलछते हुए देखकर देत्योंकी सेना नष्ट 
होने छगी ॥ ३५९ ॥ देवियोंके गणसे पीड़ित देत्योंको 
भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महासुर क्रोध 


अध्यायः ८. ] हिन्दीदटीकास्नहिता (१२१ ) 


रक्तबिन्दुयदा भ्रूमों पतत्यस्य शरीरतः । 
समुत्पतति मेदिन्यास्तत्यमाणस्तदासुरः ॥ 8१ ॥ 
गुयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः । 
ततश्रेन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुलिशेनाहतस्याशु बहु सुखाव शोणितम््‌ । 
समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्वपास्तत्पराक्रमाः ॥७३॥ 
यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः । 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ॥४४७॥ 
ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवाः । 

सम मातृभिरत्युग्रशन्नपातातिभीषणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


करके लड़नेके लिये आया ॥४ ०॥ इसके शरीरसे जब रक्तका 
: बिन्दु पृथ्वीपर गिरता था तब उसीके समान असुर पृथ्वीसे 
उत्पन्न हों जाता था ॥४१॥ यह महा असछुर गदाको हाथमें 
लेकर इंद्रकी शक्ति ऐंद्रीसे युद्ध करने छगा, फिर ऐन्द्रीने 
अपने वजसे रक्तवीजको ताडित किया ॥॥४२॥ उसके वजसे 
चोट लगनेपर उसके शरीरसे शीघ्र ही बहुतसा छोहू निकलने 
लगा कि जिससे उसीके रूपके समान ओर वैसे हो पराक्रमी 
योद्धा लोग उत्पन्न हो गये ॥ ४३ ॥ और उसके शरीरसे 
जितने रक्तबिंदु गिरते थे उतने ही पुरुष उसके बल वोय 
ओर पराक्रमवाले उत्पन्न होने लगे ॥ ४४ ॥ रक्तसे उत्पन्न 
हुए वे पुरुष भी वहां देवियोंके साथ अति उग्र श््रोंको बरसाते 


( १२३२ ) दुर्गासप्तशती [ अष्टम- 


पुनश्च॒ वज़्पातेन क्षतमस्य शिरो यदा । 

ववाह रक्त पुरुषास्ततो जाताः सहख्शः ॥ ४६ ॥ 
वेष्णवी समरे चेने चक्रेणाभिजघान ह । 

गदया ताडयामास एऐन्द्री तमसुरेश्वरम ॥ ४७ ॥ 
वेष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरखावसंभवेः । 

सहखशो जगढ़ब्याप्तं तत्पमांणमहासुरेः ॥ ४८ ॥ 
शक्त्या जघान कोमारी वाराही च तथासिना । 
माहेश्वरी त्रिलेन रक्तबीज॑ महासुरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
स चापि गदया देत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक । 
मातृ? कोपसमाविश्ो रक्तबीजो महासुरः ॥५०॥ 
हुए भयंकर रीतिसे युद्ध करने छगे ॥४५॥ और फिर जब 
वज़के घातसे इसका शिर कट गया तब रक्त बहा और उससे 
सहस्रों परुष उत्पन्न हो गये ॥ ४६ ॥ वेष्णवीने इसे युद्धमें 
चकसे काटा और ऐन्द्रीने इस असुरेश्वरको गदासे ताडन 
किया ॥४७॥वेष्णवीके चक्से कटे हुए असुरके रुषिरके बह- 
नेसे उत्पन्न हुए उसीके समान सहसों बड़े बढ़े असुरोंसे जगत व्याप्त 
हो गया ॥ ४८ ॥ कोमारीने शक्तिपि और वाराहीने 
तलवारसे तथा माहेश्वरीने त्रिशूलसे उस महाअसुर रक्तबी- 
जको मारा ॥४९॥ फिर उस महा असुर रक्तबीजने भी 
क्रोधमें भरकर सब देवियोंकों अछग अलग मारा ॥ ५० ॥ 


अध्यायः <.] हिन्दीटीकासहिता (१२१३ ) 


तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशलादिभिश्न॑वि । 

पपात यो वे रक्तोचस्तेनासञछतशो5सुराः ॥५१॥ 
तेश्वासरासक्संभूतेरसुरेः सकल जगत्‌ ! 
व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्सुरुत्तमम ॥ «२ ॥ 
तान्विषण्णान्सुरान्दष्ठा चण्डिका प्राह सत्वरा । 
उवाच काली चाझुण्डे विस्तीण वदन कुरू ॥५३॥ 
मच्छक्वपातसंभूतान्‌ रक्तबिन्दून्महासुरान्‌ । | 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वे वक्‍त्रेणानेन वेगिना ॥५४॥ 
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महासुरान्‌ । 

एवमेष क्षयं देत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ «& ॥ 


शक्ति शूछ आदि अनेक शत्रोंसे मरे हुए असुरके लोहकी 
जो धारा प्ृथ्वीपर बही उससे सेकड़ों असर उत्पन्न हो गये 
॥ ५१ ॥ और उस असुरक रुधिरसे उत्पन्न हुए असुरोंसे 
सम्पूर्ण जगत॒ व्याप्त हो गया और इससे देवताओंको बढ़ा 
भय उत्पन्न हुआ ॥ ५१२॥ फिर उन डरे हुए देवताओंको 
देखकर चण्डका कालीसे शीघ्र बोली कि, हे चामंडे ! अपने 
सुखको विस्तृत करछो ॥ ५३ ॥ ओर मेरे शत्नके घातसे 
उत्पन्न हुए रक्तबिंदुओंको ओर रक्तबिंदुओंसे उत्पन्न हुए 
असुरोंको तुम इस सुखसे शीघ्र म॒रण करो ॥५४॥और उससे 
उत्पन्न हुए महाअसुरोंको भक्षण करती हुई रणमें विचरती 
रहो इस प्रकार ज॑ब इस देत्यका रुधिर क्षीण हों जायगा .तब, 


( १२४ ) दुर्गासप्रशती [ अष्टमः- 


अक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे । 
इत्युक्त्वा तां ततो देवी झूलेलाभिजघवानतम्‌ ॥५६॥ 
मुखेन काली जगहे रक्तनीजस्य शोणितम्‌ । 
ततोष$सावाजघानाथ गदया तत्र चंडिकाम्‌ ॥५७॥ 
न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोइल्पिकामपि । 
तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुखाव शोणितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यतस्ततस्तद्क्रेण चाझुण्डा संप्रतीच्छति । 

मुखे समुद्वता येषस्या रक्तपातान्महासुरा! ॥५९॥ 
तांश्वखादाथ चाझुण्डा पपी तस्थ च शोणितम्‌ । 
देवी शूलेन वच्नेण बाणेरसिसिऋष्िमभिः ॥ ६० ॥ 


यह नष्ट हो जायगा ॥५५॥ तुम बढ़ी उच्र हो, तुम्हारे खाते 
रहनेसे और असुर उत्पन्न नहीं होंगे, देवीने उससे ऐसा कहकर 
उस रक्तबीजको त्रिशूसे घायल किया ॥५६॥ ओर कालीने 
रक्तबीजके रुधिरको अपने सुखमें लिया फिर वह देत्य उस 
युद्धमें गदासे चंडिकाको ताडित करने लगा ॥५७॥फिर उस 
गदाघातसे देवीके शरीरमें कुछ भी पीड़ा नहीं हुई ओर उस्त घायल 
असुरके देहसे बहुतसा रुधिर बहने छगा ॥०८॥ चासंडाने 
उस रुधिरको चारों ओरसे पीनेकी इच्छाकी ओर इसके मुखमें 
छोहूके गिरनेसे उत्पन्न हुए जो देत्य ॥५९॥ उनको इस चासं- 
डाने भक्षण किये ओर उस रक्तबीजका रुधिर पी लिया और 


अध्यायः ८, ] हिन्दीटीकासहिता (१५७ ) 


जघान रक्तबीज ते चाझुण्डा पीतशोणितम् । 
स॒पपात महीएष्ठे शब्नसंघसमाहतः ॥ ६१ ॥ 
नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजों महासुरः । 
ततस्ते हषमतुलमवापुद्धिदशा वृष ॥ ३२ ॥ 
तेषां माठतगणो जातो ननतासड्मदोछूतः ॥६३॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
रक्‍कतबीजवधो नामाष्टमोड्थ्याय ।। < ॥. 


उवाच १ । अधानि॥१॥ श्लोकाः॥।६१॥ आदितः॥ ५० २॥ 


देवीने शूल, वज, बाण, तलवार और ऋष्टि इनसे ॥६०॥ 
उस रक्तबीजको कि जिसका चासंडाने रक्त पी लिया था 
मार डाला और वह शत्रोंके समूूहसे मारा हुआ पृथ्वीतलपर 
गिर पढ़ा ॥ ६१ ॥ और हे राजन ! तब रक्तबीज महाझुर 
रुधिर रहित हो गया तब हे तप ! देवता बड़े भस्नन्न हुए 
॥ ६२ ॥ और उनसे उत्पन्न हुआ देवियोंका गण रुधिर 
पीपीकर उद्धत हो नृत्य करने छगा ॥ ६३ ॥ 


पृ० रामेश्वरभट्टका बनाया हुआ दुगापाठके 
अष्टम अध्यायका हिदी-अनुवाद समाप्त हुआ । 


( १२६ ) दुर्गासप्तशती [ नवमः- 


अथ नवमोष्ध्यायः 
राजोवाच ॥ १॥ 


विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्भवता मम । 

देव्याश्वरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्‌ ॥ २ ॥ 

भ्ूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निषातिते । 

चकार शुंभो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ॥३॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ४ ॥ 

चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते । 

शुम्भासुरो निशुभश्चव हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ « ॥ 

हन्यमाने महांसेन्यं विलोक्यामर्पझुद्दहन्‌ । 

अभ्यधावत्रिशुभोष्थ झुख्ययाइसुरसेनया ॥ ६ ॥ 


राजा कहने छगा ॥ १ ॥ह भगवन्‌ ! आपने मुझे रक्तबीजके 
वधकी विचित्र कथा ओर देवीका चारित्र और माहात्म्य 
सुनाया ॥ २॥ किन्तु मुझे इस बातको अवण करनेकी 
इच्छा है जब रक्तत्रीज मारा गया तब शुंभ और निशुभने 
अत्यन्त क्रोध कर कया किया॥३॥ऋषि बोले॥ ४॥ कि जब 
रक्तत्रीज मारा गया और संग्राममें और भी असझुर मारे गये 
तब शुम्भासुर और निशुम्भने अत्यन्त कोप किया ॥ ५॥ 
और फिर निशुम्भ महासेनाको मरी हुई देखकर क्रोधित 
हुआ ओर असुरोंकी मुख्य सेनाको साथ लेकर दोड़ा ॥६॥ 


अध्यायः ९. ] हिन्दीटीकासहिता ( १७७ ) 


- तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पाश्वेयोश्व महासुराः । 
संद्शोष्ठपुटाः कुछा हन्तुं देवीमुपाययुः ॥ ७ ॥ 
आजगाम महावीर्यः शुम्भोषपि स्वबलेबेतः । 
निहन्तु चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्ध तु माठ॒भि.॥८॥ 

. ततो युद्धमतीवासीदिव्याः शुम्भनिशुम्भयोः । 
शरर्षमतीवोगं मेघयोरिव वर्षतों ॥ ९ ॥ 
चिच्छेदास्ताश्छरॉस्ताभ्यां चंडिका स्वशरोत्करेः । 
ताडयामास चांड्रेषु शब्नोघेरस॒रेश्वरो ॥ १० ॥ 
निशुम्भो निशित खड़े चर्म चादाय सुप्रभम्‌ । 
अताडयन्मृध्नि सिंहं देव्या वाहनसुत्तमम ॥ ११ ॥ 


और इस देत्यके आगे तथा पीछे और दोनों ओर बड़े-बड़े अछुर 
अपने होठोंको चबाते हुए क्रोध करके देवीको मारनेके लिये 
आये ॥ ७ ॥ और बड़ा पराक्रमी शुंभ भी कोधसे अपनी 
सेनाको साथ लिये चण्डिकाके मारनेको और देवियोंसे युद्ध 
करनेके लिये आया ॥ < ॥ फिर तो शुंभ और निशुम्भका 
देवीके साथ बड़ा घोर युद्ध होने ठगा और जल बरसानेवाले 
मेघोंके समान अत्यन्त उग्र बाणोंकी वर्षा होने छगी ॥९॥ 
चंडिकाने अपने बाण समूहोंसे उन दोनों द्वारा फेंके गए 
बाणोंको काट डाछा और उन दोनोंके अगोंको शत्रोंके समहोंसे 
ताड़न करने छगी ॥१०॥ फिर निशुम्भने पेनी तलवार और 
चमकती हुई ढाल लेकर देवीके उत्तम वाहन सिंहके शिरमें 


( १२८ ) दुर्गातशती [ नवमः- 


ताडिते वाहने देवी छ्ुरप्रेणासिम॒त्तमम्‌ । 
निशुम्भस्याज्षु चिच्छेद चर्म चाप्यष्ट चन्द्रकम्‌॥ १२॥ 
छिलन्ने चर्मणि खड़गे च शक्ति चिशक्षेप सोपसुरः । 
तामप्यस्य द्विचा चक्रे चक्रेणाभिय्ुखागताम।॥ १ ३॥ 
कोपाध्यातो निशुंभोष्थ झूलं जग्माह दाववः । 
आयात सुष्टिपातेन देवी तब्चाप्यचूर्णयत्‌ ॥१४॥ 
आविद्धबाथ गदां सोपपि चित्षेप चंडिकां प्रति | 
सापि देच्या त्रिश्वलेन भिन्ना भस्मत्वमागता।॥ 

ततः परशुहस्त तमायान्‍्तं देत्यपुद्धचम । 

आहत्य देवी वाणोचे्‌रपातयत भ्ूतलले || १६ ॥ 
तस्मिन्रिपतिते भूमों निशुंथे सीमविकरमे 
भातय॑तीव संकुदधः प्रययों हल्तुमम्बिकाम ॥३७॥ 


मारा (३१ फेर दाहनके ता हित हो ते पर इदीतेलश्षरप्र नामक 
श्तसे निशुमक्ली उत्तम तछदारको झौर झष्टच न्द्रक नाम ढालको 
शाद्र काट हाका ॥ फेर ढदाल-ठछ्वार कट जानेपर उस 
असुरते शक्ति फेक्नो तह सानने आई उय शक्तिके भी देदीने 
चकमे दो खंड कर दिये ॥६६॥ फिर क्लोद करके शुन गदुरने 
श्ू७छ लिया, देबीने सशिप्रातले उसे नी ऋणकर छारा॥३४॥ 
फिर उसने नी गदा दमाकर देदोक्नो ओर फुक्को जोर इह नी 
दवीके किशुलम टटकर नस्न होगइ ॥ ६४ ॥ फ़िर फरया 
हाथने छेकर आते हुए उस द॒त्वर्रको दो जोन बाणोंके रुद्होंन 


छखायल करके पृब्दोएर ग्रिय दिल्या # ३६ ॥ फ़िर सबक 


हो 


अध्यायः ९, ]  हिन्दीटीकासहिता (१२५९ ) 


स्‌ रथस्थस्तथा्त्युग्रे्न॑दीतपरमायुथेः । 
भुजे्‌रशांभिरतुलेब्याप्याशेषं वो नभः ॥ ३८ ॥ 
तमायान्‍्ते समालोक्य देवी शट्डमवादयत । 
ज्याशब्द चापि धल॒ुपश्चकारातीव दुःसहम ॥३९॥ 
पूरयामास ककुभों निजघण्टास्वनेन च । 
समस्तदेत्यसेन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ २० ॥ 
ततः सिंहो महानादेस्त्याजितेभमहामदेः । 
पूरयामास गगने गां तथेव दिशों दश ॥ २३ ॥ 
ततः काली समुत्पत्य गगन क्ष्मामताडयत । 
कराध्यां तब्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः॥२२॥ 


ु] 
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प्बी 


( १३० ) दुर्गासप्तशती [ नवमः- 


अट्टाह्हासमशिव शिवदूती चकार ह । 
तेः शब्देरसुराखेसः शुम्भ कोपे परं ययो ॥२३॥ 
दुरात्म॑स्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । 
तदा जयेत्यभिहित देवेराकाशसंस्थितेः ॥ २७ ॥ 
शुभेनागत्य या शक्तिसुक्ता ज्वालातिभीषणा । 
आयान्ती वह्िकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया२५०॥ 
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्ते लोकत्रयान्तरम । 
निर्धातनिःस्वनो घोरों जितवानवनीपते ॥ २६ ॥ 
शुम्भमुक्ताज्छरान्‌ देवी शुंभस्तत्पहिताञ्छरान्‌ । 
_ चिच्छेद्‌ स्वशरेरुगेः शतशोष्थ सहखशः ॥२७॥ 
जिसके नादसे पहिले जितने शब्द थे सब ढक गये ॥२२॥ 
फिर शिवदूतीने बडा घोर अद्टाइहास किया और उन शब्दोंप़े 
असुर भयभीत हुए ओर शुभको बड़ा क्रोध हुआ ॥२३॥ फिर 
जब अम्बिकाने उसमें यह कहा कि रे दुष्ट | तू ठहर जा!' 
तब आकाशमे स्थित देवताओंने जय-जय शब्द किया॥२४॥ 
फिर शुंभने आकर ज्वालासी अत्यंत भमग्कर जो शक्ति छोड़ो 
देवीने अभ्िके पवृतके समान तेजबती आती हुई उस 
शक्तिको महोल्का नामक अपनी शक्तिस काट दिया। २५। फिर 
शुभके सिंहके समान नादसे तीनों लोक व्याप्त हो गये तब हे 
राजन ! आकाशसे उत्पन्न हुए निवांतके घोर शब्दने इस 
शुंभके नादको जीत॑ लिया ॥२६॥ फिर देवोने शुभके छोड़े 
हुए बाणोंक्रो>भोर शुंभने देवोंके फेंके हुए बाणोंको परस्पर 


अध्यायः ९. ]- हिन्दीटीकासहिता (१३१ ) 


ततः सा चंडिका कुछा झलेनाभिजवानतम्‌ । 
स तदाभिहतो भ्रूमों मूच्छितों निषषात ह ॥२८॥ 
ततो निशुंभः संग्राप्य चेतनामात्तका्ुकः । 
आजघान शरेदवीं कालीं केसरिणं तथा ॥ २९ ॥ 
पुनश्व कृत्वा बाहूनामयु॒तं दनुजेश्वरः । 
चकरायुधेन दितिजश्छादयामास चंडिकाम्‌ ॥३०॥ 
ततो भगवती छुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी । 
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरेः सायकांश्वतान३ १॥ 
ततो निशुंभो वेगेन गदामादाय चंडिकाम्‌ । 
अभ्यधावत वे हन्तु देत्यसेनासमावृतः ॥ ३२ ॥ 
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चंडिका । 
खड़ेन शितधारेण स च शूल समाददे ॥ ३३ ॥ 
अपने-अपने सेकढ़ों हजारों बाणोंसे काट डाछा ॥३२७॥ तब उस 
चण्डिकाने क्रोधकर उस शुभको त्रिशूलसे मारा और उम्र 
समय वह घायल हो सूच्छा खाकर पृथ्वीपर गिर पडा॥ २८॥ 
फिर निशुंभ सचेत हो धलुषक्ो ग्रहण करके आया और उसने 
कालीदेवी तथा सिंहको घायल किया।।२५॥।। पीछे उस असुरे- 
श्वरने दश हजार बाहु धारण करके चक्रा युधसे देवीको आच्छा- 
दित कर दिया ॥३०॥ फिर संकटनाशिनी दुर्गा भगवतीने 
क्रोध करके अपने बाणोंस उन चक्रोंकी और उन बाणोंको काट 
दिया ॥ ३१॥। तब निशुंभ वेगसे अपनी गदाको लेकर देवीके 
ऊपर दैत्योंकी सेनासहित मारनेको दौढ़ा ॥ ३२ .॥ देवी 


( १३२ ) दुर्गासप्तशती [ नवमः- 


. शूलहस्त समायान्‍त निशुम्भममरादनम्‌ । 

' हूृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चंडिका ॥ ३४ ॥ 
भिन्नस्य तस्य शूलेन हूदयात्रिःसतोष्परः । 
महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन ॥३५॥ 
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः । 
शिरश्रिच्छेद खड़ेन ततोइसावपतद्भुवि ॥ ३६ ॥ 
ततः घिहश्चखादोग्रदृष्णक्षुण्णशिरोधरान्‌ । 
असुरांस्तांतथा काली शिवद्ती तथापरान्‌ ॥३७॥ 
कौमारीशक्तिनिभिन्नाः केचिन्नेशुमहासुराः । 

' ब्रह्माणीमन्जपूतेन तोयेनानये निराकृताः ॥३८ ॥ 


उस फेंको हुई गदाकों अपनी तीक्षण धारवाली तलवारसे काट 
डाला फिर उम्र असुरने त्रिशूठ लिया ॥३३॥ फिर त्रिशूछको 
हाथमे लिये आते हुऐ उम्र देत्य निशुभकै हृदयको चेडिका 
दवीने वेगसे वेघनेवाले शूठ से वेध डाछा ॥ १४ ॥ तब 
त्रिशूलसे विंधे हुए देत्यके हृदयमेंसे एक दूमरा महाबली और 
पराक्रमी पुरुष चडिकासे ' ठहर'” ऐसा कहता हुआ निकला 
॥३५७॥ फिर देवोने नादपूरवक हँसकर उस बाहर निकले हुए 
असुरका शिर खह्जसे काट डाला और वह पृथ्वीपर गिर 
पढ़ा ॥ ३६ ॥ फिर सिंह उन असुरोंको अपनी तीक्ष्ण डाढ़से 
उनके शिर ओर होठोंको चों थ-चोंथ खाने लगा और काली तथा 
शिवदूती दूसरे असुरोंको खाने छगी ॥ ३७॥ और कितने ही 


अध्यायः ९. ] हिन्दीटीकासहिता ( १३३) 


माहेश्वरीत्रिशुलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । 
वाराहीत॒ण्डचातेन केचिच्चूणीकृता आुवि ॥ ३९ ॥ 
खंड खंड च चक्रेण वेष्णव्या दानवाः कृताः । 
वज्नेण चेन्द्रीहस्ताग्रविश्ुक्तेव तथापरे ॥ ४० ॥ 
केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नश महाहवात्‌ । 
अक्षिताश्वापरे कालीशिवदूतीबगाधिपः ॥ 8१ ॥ 
इति भ्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्स्ये 
निशुम्मवधों नाम नवमोड्ध्यायः ॥ ९ ॥ 


उवाच ॥२॥ श्छोकाः॥३५९॥ एवं ॥४ १॥ आदितः ॥५४ ३॥ 


अस्तुर कौमारीकी शक्तिसे कटकर मर गये और कितने ही 
बह्माणीके मंत्रसे पवित्रित जल्से नष्ट हो गंयगे ॥३८॥ कितने 
ही माहेश्वरोके तिशूठसे भिन्न होकर गिर पढ़ें ओर कितने 
ही वाराहीके झुखके प्रहारोंसे पृथ्वीपर चूण हो गये ॥३५९॥ 
और वैष्णवीने चक्तसे दानवोंको खंड-खंड कर डाला और 
कितने दूसरोंको ऐन्द्रीने अपने हाथके अग्रभागसे फेंके हुए 
वजसे नष्ट कर दिया ॥४०॥ कितने ही मर गये, कितने 
ही घोर संग्रामसे नष्ट हुए और कितने ही बचे खुचोंकों 
काली शिवदूती और सिंहने खा लिये ॥ ४१ ॥ 
प्‌० रामेश्वरभट्टका बनाया हुआ दुर्गापाठके नवम 
अध्यायका हिन्दी-अनुवाद समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 


( १३४) दुर्गासप्तशती [ दशमः- 


अथ दशमोष्ध्यायः 

ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
निशुम्भ॑ निहतं दशा आतरं प्राणसंमितम्‌ । 
हन्यमाने बल चेव शुभः कुछोषब्वीद्वचः ॥ २॥ 
बलावलेपाद्‌ दुष्टे त्वं मा दुंग गवमावह । 
अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धयसे या5तिमानिनी॥ ३॥ 
। देव्युवाच ॥ 8 ॥ 
एकेवाह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
पश्येता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥ «५ ॥ 
ततः समस्तास्ता देब्यो ब्रह्माणीप्रण्रुखा छयम्‌ । 
तस्या देव्यास्तनों जग्मुरेकेवासीत्तदाम्बिका ॥ ६॥ 

देव्युवाच ॥ ७॥ 


ऋषि बोले ॥ १ ॥ प्राणोंके समान अपने भाई निशुभको 
और सेनाको मरा देख शुंभ क्रोध करके कहने लगा कि ॥२॥ 
हे दुष्टे दुर्गें | तू बलके अहंकारसे गर्व मत कर, तू ओरोंके 
बलके आश्रयसे अत्यन्त मानवती होकर लड़ती है ॥ ३ ॥ 
देवी बोली ॥४॥ कि में इस जगत्मे एक ही हूं और मुझसे 
दूसरा कौन है। हे दुष्ट ! ये सब मेरी ही शक्त्तियां हैं ओर 
देख मुझमें ही छय हुई जाती हैं ॥५॥ फिर वे बह्लाणी आदि 
सब देवियां उस देवीक ही शरीरमें लय हो गई और केवल 
एक अम्बिका रह गई ॥ ६॥ देवी बोढी ॥७॥ 


अध्यायः १०, ] हिन्दीदीकासहिता (१३५ ) 


अहँ विभृत्या बहुभिरिह रुूपेययदा स्थिता ! 
तत्संहत मयेकेव तिष्ठाम्याजीं स्थिरो भव ॥ ८ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥ 
ततः प्रववृते युद्ध देव्याः झुभस्य चोभयोः । 
पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारूणम्‌ ॥ १० ॥ 
शरवर्षः शितेः शत्रेस्तथाम्रेश्चेव दारुणेः । 
तयोयुद्धमभूद्भयः सवंलोकभयड्ूरम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिव्यान्यश्वाणि शतशो झुझुचे यान्यथाम्बिका । 
बभञ्न॒तानि देत्येन्द्रस्तत्मतीघातकर्तंभिः ॥१२॥ 
मुक्तानि तेन चाद्चनाणि दिव्यानि परमेश्वरी । 
बभज्न लीलयेवोग्रहकारोचारणादिभिः ॥ १३ ॥ 
मैं अपनी शक्तिद्वारा बहुतसे रूपोंसे यहां खड़ी थी सो उन सत्र 
रुपोंको खैंच करके अब में अकेली स्थित हूं तू संग्राममें स्थिर 
हो ॥८॥ ऋषि बोले ॥९॥ कि फिर सब्र देवता और अच्लु- 
रोंके देखते-देखते दवी ओर शुभ इन दोनोंका घोर युद्ध 
होने छगा ॥ १० ॥ शरोंक़ो वर्षा, तीक्ष्ण शब्रोंसे 
तथा दारुण अम्रोंसे उन दोनोंका संपुण छोकको भय 
उत्पन्न करनेवाढा फिर युद्ध हुआ ॥ ११ ॥ अम्बिकाने जो 
सेकड़ों दिव्य शस्र फेंके उनको उस देत्येन्द्रन उन शश्नोंको 
काटनेवाले शत्रोंसे काट डालठा ॥ १३॥ और फिर उस 
असुरने जो दिव्य अख्र फेंके थे उनको छोलापूर्वक अपने 
हुँकार उच्चारणोंसे देवीने तोड़ दिया ॥ १३ ॥. 


( १३६ ) दुर्गासप्तशती [ दशमः- 


ततः शरशंतैदेवीमाच्छादयत सो5सुरः । 

साईपि तत्कुपिता देवी पनुश्चिच्छेद चेषुभिः॥१४७॥ 
छित्रे धनुषि देत्यन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । 
चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम॥ १५॥ 
ततः खज़सुपादाय शतचन्द्र च भानुमत्‌ । 
अभ्यधावत्तदा देवीं देत्यानामधिपेश्वरः ॥ १६ ॥ 
तस्यापतत एवाशु खड़े चिच्छेद चंडिका। 
घनुर्मक्तेः शितेबाणेश्वर्म चाकंकरामलम्‌ ॥ १७ ॥ 
हताश्वः स तदा देत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः । 
जग्राह मुद्वर घोरमंबिकानिधनोद्यतः ॥ १८ ॥ 


फिर उस असुरने सेकड़ों बाणोंसे देवीकों ढक दिया और उस 
देवीने कोधकरके अपने बाणोंसे उंस अस्लुरका धनुष काट 
डाला॥ १ ४॥ जब धज्षष कटकर गिर पड़ा तब उस देत्यंद्नने शक्ति 
ली, देवीने उसके हाथमे स्थित उस शक्तिकों मी चक्रसे काट 
अलग किया ॥ १७॥ फिर देत्योंका अधिपेश्वर चमकती हुई 
तलवार और ढाल लेकर देवीके सम्मुख दोड़ा॥ १६ ॥ उसके 
आतेही चंडिकाने शीघ्रही खद्को काट दिया ओर धनुषसे फेंके 
हुए तीखे बाणोंसे सयंकी किरणके समान सुन्दर ढाछको काट 
डाढा ॥ १७ )॥ जब उस देत्पेश्वरका घोड़ा मर गया, घलुष 
टूट गया और सारथी मारा गया तब वह घोर मुद्वर छेकर 


अध्यायः १०, ] हिन्दीटीकाम्नहिता ( १३७ ) 


चिच्छेदापततस्तस्य झुहृरं निशितेः शरेः । 
तथापि सोभ्यधावत्तां मुश्सिद्यम्य वेगवान॥ १९॥ 
स सुष्टि पातयामास हृदये देत्यपुद्भवः । 
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥२०॥ 
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले । 

स देत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः ॥ २१ ॥ 
उत्पत्य च प्रगह्योच्चेदवीं गगनमास्थितः । 
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चंडिका ॥ २२ ॥ 
नियुद्धं खे तदा देत्यश्चंडिका च प्रस्परम । 
चक्रतुः प्रथमं सिद्ध्ननिविस्मयकारकम्‌ ॥ 2डे ॥ 


अम्बिकाकै मारनेके लिये उद्यत हुआ ॥ १८ ॥ फिर देवीने 
सम्मुख आये हुए उस असुरके मुद्वरको पने बाणोंसे काट दिया 
तो भी वह घूंसा तानकर देवीकी ओर अति वेगसे दोड़ा॥१५९॥ 
और उस देत्येश्वरने देवीके हृदयमें घूसा मारा ओर उस देवीने 
भी थप्पड़से उसकी छातीमें प्रहार किया ॥२०॥ और थप्प- 
ड़के प्रहारसे चोट खाकर वह देत्यराज पृथ्वीपर गिर पढ़ा 
और फिर शीघरही उठ खड़ा हुआ ॥२१॥ और वह देवीको 
पकड़कर और उछलकर आकाशरमें जा खड़ा हुआ, वहाँ भी 
चंडिकाने निराधार हों उस देत्यके साथ युद्ध किया ॥२२॥ 
तब आकाशर्म देत्य और चंडिकाने आपसमें सिद्ध और झ॒नि- 
प्रॉंकोी आश्वय करानेवाला यह प्रथम युद्ध किया ॥ २३ ॥ 


(१३१८ ) दुर्गासप्तशती [ दशम$- 


ततो निशुद्ध सुचिरं कृत्वा तेनांबिका सह । 
उत्पाट्य आमयामास चिक्षेप धरणीतले॥ २४ ॥ 
स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य झुश्मिद्यम्य वेगतः । 
अभ्यचावत दुष्तात्मा चंडिकानिषनेच्छया ॥२५॥ 
तमायान्ते ततो देवी सर्वदेत्यजनेश्वरम्‌ । 

जगत्यां पातयामास भित्तवा झ्ललेन वक्षसि ॥२६॥ 
स गतासुः पपातोब्यां देवीशूलाग्रविक्षतः । 
चालयन्सकलां पृथ्वी साब्धिद्वीपां सपवताम॥२७॥ 
ततः प्रसन्नसखिलं हते तस्मिन्दुरात्मनि । 
जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मल चाभवन्नमः ॥२८॥ 


फिर चंडिकाने बहुत काछतक उसके साथ युद्ध करके उसे ऊप- 
रको उछालकर घुमाया और प्ृथ्वीपर फेंक दिया ॥२४॥ 
पृथ्वीपर गिरनेके पीछे वह दुष्ट वेगसे घूस्रा सम्भालकर चेडि- 
काको मारनेकी इच्छासे दोड़ा ॥२५॥ फिर देवीने उस आते 
हुए संपु् देत्योंके अधिपतिको त्रिशूलसे छातीमें वेधकर पृथ्वी- 
पर गिरा दिया ॥ २६ ॥ ओर वह देवीके शूलके अग्रमा- 
गसे घायल हुआ प्राणरहित होकर संपूण प्ृथ्वीपर सम॒द द्वीप 
और पव॑तोंको कँपाता हुआ भूमिपर गिर पड़ा ॥२७॥ फिर 
उस दुशत्माके मरनेपर संपूण जगत अत्यन्त प्रसन्न और 
सुखी हो गया और आकाश निमल हो गया ॥ २८ ॥ 


अध्यायः १०, ] हिन्दीटीकासहिता (१३५९ ) 


उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागाससस्‍्ते शर्म यथुः । 
सरितो मार्गवाहिन्यस्तथाससस्‍्तत्र पातिते ॥ २९ ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः । 
बभ्ूवुनिहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललित जजुः ॥३०॥ 
अवादयंस्तथेवान्ये ननृतुश्वाप्सरोगणाः । 
वबुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोडभूदहिवाकरः॥ ३ १॥ 
जज्वलुश्वाग्नयःशान्ताशांतादिग्जनितस्वनाः॥ ३२५॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्थे 
शुम्भवधी नाम दशमोड्ध्यायः ॥ १० ॥ 


उवाच॥ ४॥अर्ध १॥शछोकाः॥२७॥एवं॥ ३२॥ आदितः ७५७५॥ 


न न 


उसके गिरनेपर जो पहले उत्पातके मेघ और उल्कापात हुए 
थे वे सब शान्त हो गये और नदियां अपने-अपने मागमें 
बहने लगीं ॥ २९ ॥ और उसके मरनेपर सम्पुण देवतागण 
अत्यन्त ह्षित हुए, गन्धवे मधुर-मधुर रवरसे गाने छगे 
॥३०॥ कितने ही बाजे बजाने छगे और अप्सराओंके समूह 
नाचने लगे, सुन्दर शीतलवायु चलने छगी और सकी कांति 
सुन्दर हो गई॥ ३१ ॥ यज्ञादिकोंकी बुझी हुई अभि 
जलने लगी और दिशाओंमें शांत शब्द होने छगे ॥ ३२॥ 


पं० रामेश्वरभट्रका बनाया. हुआ दुर्गापांठके 
दशम अध्यायका हिन्दी-अनुवाद समाप्त हुआ । 


(१४० ) दुर्गासप्तशती [ एका दशः- 


अथ एकादशोष्ध्यायः 
ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रा' सुरा वह्िपुरों 
गमास्ताम्‌ । कात्यायनीं तुष्ठवुरिश्लासाद्विका- 
शिवक्त्राब्जविकाशिताशाः ॥ २॥ देवि प्रपन्नाति- 
हरे प्रसीद प्रसीद मातजंगतो<खिलस्य । प्रसीद 
विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य 
॥ ३ ॥ आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण 
यतः स्थिताइसि। अपां स्वरूपस्थितया त्वये- 
तदाप्यायते कृत्खमलड्घ्यवीयं ॥ ७ ॥ 


ऋषि कहने लगे ॥१॥ कि जब देवीने बहाझुरेन्द्रको मार 
डाला तब इंद्र और अभ्निको आगे करके सम्पूर्ण देवगण 
अपने इष्टफलकी प्राप्ति हो जानेके कारण अपने प्रसन्न मुखक- 
मलोंसे दिशाओंको प्रकाशित करते हुए उस्र कात्यायनी देवी 
की स्तुति करने लगे॥ २॥ हे शरणागतके दुःख हरनेवा ली देवि ! 
प्रसन्न हो, हे सम्पूर्ण जगत्‌की माता ! प्रसन्न हो, हे विश्वकी 
इंश्वारे ! प्रसन्न हो विश्वकी रक्षा करो ओर हे देवि | तुमही 
चर और अचरकी इंश्वरी हो ॥ ३ ॥ तुम सम्पूर्ण जगत॒की 
एक ही आधारभूत हो इसीलिये प्ृथ्वीरूपसे स्थित हो और 
है अतुल पराक्रमवाली ! तुम जलरूपसे स्थित हो और 


ऐप 


अध्यायः ११, ] हिन्दीदीकासहिता (१४१ ) 


त्वं वेष्णवी शक्तिरनन्‍तवीर्या विश्वस्य बीज पर- 
मासि माया। संमोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वे 
प्रसन्ना भुवि सुक्तिहेतुः ॥५॥ विद्याः समस्तास्तव 
देवि भेदाः छ्लियः समस्ताः सकला जगत्सु । त्वये- 
कया प्ूरितमम्बयेतत्का ते स्तुतिः स्तव्यपरा 
प्रोक्तिः॥8॥सर्वभूता यदा देवी स्वर्गझुक्तियदायिनी! 
त्वं सतुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्‍तयः 
॥ ७ ॥ सर्वस्य बुद्धिरुपेण जनस्य हूदि संस्थिते । 
स्वर्गापव्गदे देवि नारायणि नमोषस्तु ते ॥ ८ ॥ 


संपुण जगत्‌ तुमसे ही व्याप्त हो रहा है ॥ ४ ॥ तुम अतुल 
वीयवती विष्णुकी शक्ति हो, विश्वकी बीज हो, परम माया हो 
और हे देवि ! तुमने ही इस संपूर्ण संसारको मोहित कर रखा 
है और पृथ्वीपर तुम प्रसन्न होनेसे सुक्तिकी कारण अर्थात्‌ देने- 
वाली हो ॥५॥ और हे देवि ! संसारमें जितनी वियाएँ हैं और 
जितनी बद्वियों हैं वे सब तुम्हारा ही भेद हैं और एक तुम ही 
से यह संपूर्ण जगत्‌ पूरित हो रहा है, तुम्हारी क्‍या स्तुति 
करें तुम स्तुतिप्ते परे हो ओर स्तुतिकी परम उक्ति हो॥६॥ 
तुम सबोंमें प्रकाशित हो और स्वग मुक्तिकी देनेवाली हो और 
जो तुम स्तुति की जाओ तो तुम्हारी स्तुतिके लिये कोनसे 
सुन्दर स्तव हैं अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ७ ॥ हे संपूर्ण जनोंके 


राह 


हृदयम बुद्धिरूपसे स्थित होनेवाली ! हे स्वगमोक्षके देनेवाली ! 


( १४२ ) दुर्गासप्तशती [ एकादशः- 


कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । 
विश्वस्योपरतों शक्ते नारायणि नमोस्तु ते ॥९॥ 
सर्वमड्रलमाड़ल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
श्रण्ये ज्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते॥ ३ ०॥ 
सृश्स्थितिविनाशानां शक्तिभृते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोष5स्तु ते ॥ ११ ॥ 
शरणागतदीनात॑परित्राणपरायणे । 
सर्वस्यातिहरे देवि नारायणि नमो5स्तु ते ॥ १२ ॥ 
हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । 
कोशाम्भशक्षरिके देवि नारायणि नमोस्तु ते॥ १ ३॥ 
हे देवि | हे नारायणि ! तुमको नमस्कार है ॥<८॥ हे क्षण- 
मुहत आदि कालकरके मनुष्योंको परिणाम (अन्त) का देने- 
वाली ! और हे संसारके नाशमें रुदररूप शक्ति ! हे नारायणि! 
आपको नमस्कार हैं ॥९॥ हे संपूर्ण मंगलोंकी मंगलस्वरू- 
पिणी ! हे शिवे ! हे संपूण अथके साधन करनेवाली ! हे शरण 
देनेवाली ! हे तीन नेत्रोंवाली ! हे गोरि ! हे नारायणि तुमको 
नमस्कार हैं॥१०॥ हे सृष्टि, स्थिति और विनाशकी शक्ति- 
रूपे ! हे सनातनि ! हे य॒ुणाभ्रये | हे गुणमयि ! हे नारायणि! 
तुम्हारे अथ नमस्कार है ॥ ११ ॥ हे शरणागत दीनोंको 
दुःखसे रक्षा करनेम॑ तत्पर ! हे सब्रोंको पीड़ा हरनेवाली ! 
हे देवि ! हे नारायणि | तुमको नमस्कार है ॥ १२॥ . 
हंसयुक्त विमानपर स्थित होनेवाडी ! हे बल्लाणीका रूप 


अध्यायः ११. ] हिन्दीटीकान्नहिता (१४३ ) 


विज्ञुलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी । 
माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोस्तु ते ॥३४॥ 
मयूरकुक्कुटखूते महाशक्तिधरेष्नचे । 
कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोडस्तु ते ॥१५॥ 
शद्डचक्रगदाशाईगहीतपरमायुधे ।._ 
प्रसीद वेष्णवीरूपे नारायणि नमोस्तु ते ॥१६॥ 
ग़हीतोग्रमहाचक्रे देष्ट्रोद्धतवसुन्धरे । 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नग्मोष्स्तु ते ॥१७॥ 
जसिहरुपेणेग्रेण हन्तु देत्यान्क्तोद्यमे । 
त्रेलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तु ते ॥१८॥ 
धारण करने वाली !कुशोदकको छिड़कनेवा ली ! हे देवि ! हे नारा- 
यणि ! तुमको नमस्कार है॥१३॥ हे माहेश्वरीस्वरूपसे तिशूल 
चन्द्र और सर्पको धारण करनेवाली ओर महावृषभपर चढ़ने- 
वाली ! हे नारायणि | तुमको नमस्कार है ॥१४॥ है कौमा- 
रीके स्वरूपसे शोभित ! हे मयूरके पंखोंसे आवृत्त | हे महाश- 
क्षिको धारण करनेवाली! हे पापरहिते ! हे नारायणि |! तुमको 
नमस्कार है ॥१५॥ हे वेष्णवीरूपसे शंख, चक्र, गदा और 
घनुष इन सुन्दर आयुधोंको धारण करनेवाली नारायणि ! 
प्रसन्न होओ, आपको नमस्कार है ॥ १६ ॥ हे उग्र और 
. बढ़ें चक्रको धारण करने वाली! हे दांतसे पृथ्वीको उठानेवाली ! 
हे वाराहरूपिणि ! हे शिवे ! हे नारायणि ! तुमको नमस्कार 
है ॥१७॥ह उग्रजृसिंहरूपसे देत्योंके मारनेमे उपम करनेवाली। 
है तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाली ! है नारायणि ! 


( १४४ ) दुर्गासप्तशती [ एकादशः-- 


किरीटिनि महावज्ञे सहख्ननयनोज्ज्वले । 

वृत्रप्राणहरे चेन्द्रि नांरायणि नमोस्तु ते ॥१९॥ 

शिवदूतीस्वरूपेण हतदेत्यमहाबले । 

घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तु ते ॥२०॥ 

दृंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविशूषणे । 

चासुण्डे झुण्डमथने नारायणि नमोस्तु ते ॥२१॥ 

लक्ष्मि लजे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे धुवे । 

महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमो5स्तु ते ॥२२॥ 

मेथे सरस्वति वरे भ्रूति बाअवितामसि । 

नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तु ते ॥२३॥ 
तुमको नमस्कार है ॥ १८ ॥ है किरीट धारण करनेवाली ! 
है महावज़वाली ! हे सहस्र नेन्रोंसे उज्ज्ल ! हे वृत्राछुरके 
प्राण हरने वाली ऐन्द्रि ! हे नारायणि ! तुमको नमस्कार है 
॥१९॥ है शिवदूतीके स्वरूपमे देत्योंके अधिक बलको नाश 
करनेवाली ! हे घोररूपिणि ! हे महान्‌ शब्द करनेवाली ! हे 
नारायणि ! तुमको नमस्कार है ॥२०॥ हे दंष्टासे कराल 
मुखवाली ! है म॒ण्डमालासे शोभित ! हे चासंडे ! मुंडना- 
शिनि हे नारायणि ! तुमको नमस्कार है ॥२१॥ हे लक्ष्मि ! 
है लज्जारूपिणि ! हे महाविये ! हे भ्रद्धारूपिणि ! हे पष्टिस्वरू- 
पिणि ! हे स्वधारूपिणि ! हे निश्चलरूपिणि ! हे महारात्रि ! 
हे महामाये ! हे नारायणि ! तुमको नमस्कार है ॥२२॥ हे 
बुद्धिरुपे | हे सरस्वति ! हे बरे ! सत्वप्रधाने ! हे रजोगुण 


अध्यायः ११.] हिन्दीदीकासनहिता (३४५७) 


सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । 

भयेभ्यख्राहि नो देवि ढुगे देवि नमो5स्तुते ॥२४॥ 

एतत्ते वदन सौम्यं लोचनत्यभूषितम । _ 

पातु नः सर्वश्वतेभ्यः कात्यायनि नमोउस्तुते॥२५॥ 

ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम । 

त्रिशलं पातु नो भीतेम॑द्रकालि नमो5स्तुते ॥२६॥ 

हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌ । 

सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यों नःखुतानिव॥२७॥ 

असुरासग्वसापड्नचचितस्ते करोज्ज्वलः । 

शुभाय खड़ो भवतु चंडिके त्वां नता वयम॥२८॥ 
वति । हे तामसरूपिणि ! हे निश्चले ! हे ईश्वारे ! हे नारायणि ! 
प्रसन्न होओ, तुमको नमस्कार है ॥२३॥ है सर्वस्वरूप ! हे 
सर्वेश्वरि,हे सर्वशक्तिमति ! हे देवि! हमारी भयोंसे रक्षा करो। 
हे दुर्ग ! हे देवि ! तुमको नमस्कार है ॥२४॥ हे कात्यायनि ! 
सोम्य और तीन नेत्रोंसे शोभायमान यह तुम्हारा मुख सम्पूर्ण 
प्राणियोंसे हमारी रक्षा करे,हम तुमको नमस्कार करते हैं॥ २५॥ 
और हे भद्ग॒कालि ! ज्वालाओंसे कराल, अत्यन्त उग्च और 
संपूर्ण असुरोंका नाश करनेवाला यह तुम्हारा त्रिशुल भयसे 
हमारी रक्षा करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं॥ २६ ॥ 
और हे देवि ! जो अपने शब्दसे जगतको पूरित करके देत्योंके 
तेजको हरती है ऐसी तुम्हारी घंटा परत्"ोंके समान हमारी 
संपूर्ण पापोंसे रक्षा करे ॥२७॥ और हे चण्डिके ! असुरोंके 

दि 


( १४६ ) दुर्गौसप्तशती [ एकादशः- 


रोगानशेषानपहंसि तुण रुष्टा तु कामान्सकला- 
नभीशष्टान । त्वामाश्ितानां न विपन्नराणां त्वा- 
माशथिता द्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ २९ ॥ एतत्कृते 
यत्कदन त्वयाइ्द्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌ । 
रूपेरनेकेबहुवात्मसति कृत्वाइम्बिके तत्पकरोति 
का5न्या ॥ ३० ॥ विद्यासु शास्नेषु विवेकदीपे- 
प्वाब्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या । ममत्वगर्तेंइति 
महान्धकारे विश्वामयत्येतद्तीव विश्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 


रुधिर ओर चर्बीरूपी पंकसे चचिंत और किरणोंसे उज्ज्वल 
यह तुम्हारा खड़ हमारा कल्याण करे, हम तुमको नमस्कार 
- करते हैं॥२८॥जब तुम प्रसन्न होती हो तब संपूर्ण रोगोंको हर 
लेती हो और जब रुष्ट होती हो संपूर्ण अभीह्ट का्मोंको नष्ट 
करती हो ओर तुम्हारे आश्वित मनुष्योंकों दुःख नहीं होता 
और जो तुम्हारा आश्रय करते हैं वे दूसरोंको आश्रय देनेके 
योग्य हो जाते हैं॥ २५ ॥ और हे देवि ! अनेक रुपोंके 
द्वारा बहुत प्रकारकी सूति धारण करके जो आज तुमने 
धर्मके शत्रु ऐसे बड़े अघुरोंका वध किया है सो क्या . कोई 

अन्य ख्री कर सकती है ॥३०॥ और चतुदंश विद्याओंके 
ओर षदशास्रोंके और ज्ञानरूप दीपक ऐसे आद्वाक्य 
कहिये वेदोंके होनेपर भी घोर अन्धकारवाले इस ममतारूपी 
गढेमें इस संसारको तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा 


अध्यायः ११. ] हिन्दीटीकासहिता (१४७) 


रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्व नागा यत्रार॒यों दस्थुबलानि 
यत्र | दावानलो यत्र तथाब्विमध्ये तत्र स्थिता 
त्वं परिपासि विश्वम ॥३२॥ विश्वेश्वरी त्वं परि- 
पासि विश्व विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम । 
विश्वेशवन्दा भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये 
त्वयि भक्तिनम्राः ॥ ३३ ॥ देवि प्रसीद पूरि- 
पालय नोइरिभीतेनित्यं यथाइसुरवधादश्चनेव 
सद्यः । पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाज्ञु 
उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गान्‌ ॥ ३७ ॥ 


कौन अधिक घुमाता है ॥३१॥ और जहां राक्षस हैं, जहां 
कूर सप हैं; जहां शत्रु हैं, जहां चोरोंके झुंड हैं वहां और 
जहां दावानल है वहां और सम॒द्वके मध्यमें तुम स्थित होकर 
विश्वका पालन करती हो ॥ ३२॥ और तुम विशवेशवरी हो 
क्योंकि विश्वको धारण करती हो और तुम विश्वात्मिका हो 
इसलिये विश्वको धारण करती हो और विश्वेश जो बह्ला 
विष्णु महेशादि हैं उन द्वारा वंदना की जाती हो और जो 
लोग तुम्हारे सामने नम्र होते हैं वे संस्नारकी आश्रय देनेवाले 
हो जाते हैं ॥३३॥ हे देवि ! तुम प्रसन्न होओ और जिस 
प्रकार असुरोंके मारनेसे अभी सद्यः रक्षा की है उसी प्रकार 
शत्रुके भयसे सबंदा हमारी रक्षा करो और सम्पूण जगवके 
पापोंकों और उत्पातोंके होनेसे उठे हुए जो जो महामारी 


(१४८) . दुर्गासप्तशती [ एकादशः- 


प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वातिहारिणि। 
जैलोक्यवासिनामीडच््े लोकानां वरदा भव ॥३५॥ 
देव्युवाच ॥ ३६ ॥ 
वरदाइह सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ । 
ते वृणुष्व॑ प्रयच्छामि जगताम्पकारकम्‌ ॥ ३७॥ 
देवा ऊच्चु! ॥ ३८ ॥ 
सर्वबाधाप्रशमन जेलोक्यस्याखिलेश्वरि । 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्रेरिविनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देव्युवाच ॥ ४० ॥ 
वैवस्वतेइन्तरे प्राप्ति अश्वविशतिमे युगे । 
शुम्भो निशुम्भश्रेवान्यावुत्पत्स्येते महासरो॥४७१॥ 
आदि उपद्रव हैं उनको शीघ्र शांत कर दो ॥३४ ॥ और 
हे देवे ! हे संसारकी आपत्तिको दूर करनेवाली ! जो छोग 
प्रणत होते हैं, उनपर प्रसन्न होओ और हे तीनों लोकके 
वासियोंकी पूज्य ! तुम छोगोंको वर देनेवाली होओ ॥३५॥ 
देवी बोंली ॥३६॥ कि हें देवगण ! में वर देनेवाली हूं जो 
तुम्हारे मनम इच्छा हो सो जगतके 3पकार करनेवाले वरको 
मांगो, में देती हूं ॥३७॥ देवता कहने लगे ॥ ३८ ॥ कि 
हे अखिलेश्वारि ! त्रेोक््यकी संपूर्ण बाधाकों शांत करनेवाला 
यही काये करना चाहिये कि हमारे शत्रुका नाश हो ॥३९॥ 
देवी बोली ॥ ४० ॥ कि वैवस्वत मन्वन्तरमें जब अहाई- 
सवां युग आवेगा तब दूसरे शुंभ और निशुंभ महासुर उत्पन्न 


अध्यायः ११. ]) हिन्दीदीकासहिता (१४५९ ) 


ननन्‍्दगोपगहे जाता यशोदागर्मसंभवा | 

तस्ततों नाशयिष्यामि विध्याचलनिवासिनी॥७२॥ 
पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण प्रथिवीतले । 

अवतीर्य हनिष्यामि वेप्रचित्तॉस्तु दानवान्‌ ॥७३॥ 
भक्षयन्त्याश्व तानुग्रान्वेग्रचित्तान्महासुरान । 
रक्ता दन्‍ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥ ४ ४॥ 
ततो मां देवताः स्वंग मर्त्यलोके च मानवाः । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सतत रक्तदन्तिकाम)४५॥ 
भ्ूयश्व शतवार्षिक्यामनावृष्ठयामनम्भसि । 
मुनिभिः संस्तुता भूमो संभविष्याम्ययोनिजा॥४६॥ 


: होंगे ॥ ४१ ॥ फिर में नन्‍्दगोपके घरमें यशोदाके गर्भसे 
उत्पन्न होकर ओर विंध्याचलवासिनी होकर उन दोनों का 
नाश करूँगी ॥४२॥ और फिर अति भयंकर रुपसे पृथ्वी- 
तलपर अवतार लेकर वैप्रचित्त नामक दानवोंको मारूंगी 
॥४३॥ तब उन उग्र वैप्रचित्त नामक महाअसुरोंको मुझे 
भक्षण करती हुईके दांत अनारके पष्पके समान लाल हो जायेंगे 
॥ ४४ ॥ फिर देवता स्वर्ग और मनुष्यलोकम मनुष्य मेरी 
स्तुति करेंगे और निरन्तर मुझको रक्तदन्तिका कहेंगे ॥ ४ ५॥ 
फिर जब सौ वर्षतक वर्षा नहीं होगी तब जलके अभावमें 
स॒नि मेरी स्तुति करेंगे और में मन्रष्ययोनिके विना ही स्वयं 


( १७० ) दुर्गोसप्तशती [ एकादशः अ० ११] 


ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन । 
कीत॑यिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः॥४७॥ 
ततो5हमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्धवेः । 
भरिष्यामि सुराः शाकरावृष्टः प्राणघारकेः ॥४८॥ 
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं भआुवि । 

. तंत्रेव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ ॥७९॥ 
दुगादेवीति विख्यातं तन्‍मे नाम मविष्यति । 
पुनश्चाह यदा भीम॑ रूप कृत्वा हिमाचले ॥५०॥ 
रक्षांसि भक्षयिष्यामि सुनीनां जराणकारणात्‌ । 
तदा मां सुनयः सव स्तोष्यन्त्यानम्रसूतेयः ॥०५१॥ 
भीमादेवीति विख्यात तन्‍्मे नाम भविष्यति 
यदा5रुणाख्यस्लेलोक्ये महाबाधां करिष्यति॥०५२॥ 

उत्पन्न होऊँगी ॥ ४६ ॥ फिर में सौ नेन्नोंसे झुनियोंकों 

देखूंगी तब मनुष्य मुझे शताक्षी कहेंगे ॥४७॥ और हे देव- 
ताओ ! फिर जबतक वर्षा नहीं होगी तबतक में अपने शरी- 
रसे उत्पन्न हुए प्राणरक्षक शाकोंसे संपुण मनृष्योंका पालन 

रूँगी ॥ ४८ ॥ तब फिर में पृथ्वीपर शाकंभरीके नामस 
विख्यात होऊंगी और वहां ही दुगे नामक महासुरको मारूँगी 

॥४९॥ तब मेरा नाम दुर्गदेवी विख्यात होगा और फिर 

में भयंकर रूप धारण करके हिमाचलमे मुनियोंकी रक्षाके 

कारण राक्षसोंकोी भक्षण करूँगी तब सब मुनिजन नम्रमूर्ति 
होकर मेरी स्तुति करेंगे ॥५०॥५१॥ और तब मेरा नाम 


[द्वादश!अ० १२, ] हिन्दीटीकासहिता (१७५१ ) 


तदा5ह आमरं रूप कृत्वाइसंख्येयपट्पदम । 
बैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम॥«३॥ 
आमरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः । 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति॥५७॥ 
तदा तदावतीर्याह करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ «« ॥ 

इति श्रीमाकण्डेयपराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

नारायणीस्तुतिनामैकादशोउध्यायः ॥ ३१ ॥ 

उवाच॥ ४॥अधे॥ १॥१्लोकाः॥ ५० एवं॥ ५५॥ आदितिः ६ ३ ०॥ 


अथ हादशोध्ध्यायः 
देव्युवाच ॥ १ ॥ 

एभिस्तवेश्व मां नित्य स्तोष्यते यः समाहितः । 

तस्याह सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्‌ ॥२॥ 
भीमा देवी होगा कि जब अरुण नामक देत्य जेलोक्यमें 
महाबाधा करेगा ॥५२॥ तब में असंख्य अमरोंका रूप धर 
कर त्रल्ोक्यकै हितके लिये उस महा असुरको मारूंगी ॥५३॥ 
और तब छोग मेरी आमरीके नामसे सत्र स्तुति करेंगे और 
इस प्रकार जब-जब दानवोंसे बाधा उत्पन्न होगी ॥५४॥ 
तब-तब में अवतार लेकर शत्रुओंका नाश करूंगी ॥५५७॥ 
रा०दुर्गापाठके एकादश अध्यायका हिन्दी-अनुवाद समाप्त हुआ 

देवी कहने लगी ॥१॥ कि जो पुरुष सावधान होकर इन 


स्तवोंसे मेरी स्तुति नित्य करेगा उसकी संपूर्ण बाधाको में 
निःसंदह शांत करूंगी ॥ २॥ जो लोग मधुकटभका नाश, 


रे) दुर्गौसमशती [ द्वादशः- 


मधुकेटभनाशं च महिषासुरचातनम्‌ । 
कीत॑यिष्यन्ति ये तद्रद्रध॑ शुम्मनिशुम्भयोः ॥३॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेकचेतसः । 
श्रोष्यन्ति चेव ये भक्तया मम माहात्म्यमुत्तमम॥ ४॥ 
न तेषां दुष्कृत किचिद॒दुष्कृतोत्था न चापदः । 
भविष्यन्ति न दारित्य॑ न॒चेवेश्वियोजनम्‌ ॥५॥ 
शचुतो न भयं तस्य दस्थुतों वा न राजतः । .. 
न शख्नानलतोयोघात्कदाचित्संभविष्यति ॥ ६ ॥ 
तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितेः । 
श्रोतव्यं च सदा भक्तया परं स्वस्त्ययन महत्‌॥9॥ 
उपसर्गानशेषांस्तु महामारीससुद्धवान । 
तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ८ ॥ 
महिषासुरका घात ओर शुभ निशुभके वध इनका कीतेन 
करेंगे ॥३॥ अष्टमी, चतुदंशी और नवमीके दिन एकाग्र 
चित्तसे भक्तिपूवेक मेरे इस उत्तम माहात्म्यकों सुनेंगे ॥४॥ 
उनको कुछ पाप न होगा और पापसे उत्पन्न हुईं कोई आपत्ति 
न होगी और दारिश्र तथा प्रियजनका वियोग भी नहीं होगा 
॥५॥ उसको शत्रुसे, चोरसे तथा राजासे ओर श्र, अग्नि, और 
जलके समूहसे भय न होगा॥६॥ इसलिये सावधान होकर 
भक्तिपुवक इस मेरे माहात्म्यको पढ़ना और सुनना चाहिये, 
क्योंकि यह उत्तम और बड़े कल्याणका स्थान है ॥ ७ ॥ 
यह मेरा माहात्म्य महामारीसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 


अध्यायः १२९, ]) हिन्दीदीकासहिता (१७३ ) 


यत्रैतत्पठचते सम्यड्ननित्यमायतने मस । 
सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र में स्थितम९॥ 
बलिप्रदाने पूजायामग्मिकाय महोत्सवे । 
सव॑ ममेतच्चरितमुच्चाय आव्यमेव च ॥१०॥ 
जानताजानता वापि बलिपूजां तथा कृताम । 
प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्िहोम तथा कृतम्‌॥ १ १॥ 
श्रत्काले महापूजा कियते या च वार्षिकी | 
तस्यां ममेतन्माहात्य्यं श्र॒त्वा भक्तिसमन्वितः ३२॥ 
सर्ववाधाविनिर्सुक्तो धनधान्यसुतान्वितः । 
मनुष्यो मत्पसादेन भविष्यति न संशयः ॥१३३॥ 
उपद्रवों और तीन प्रकारके सन्‍्तापोंकों दूर करता है ॥<॥ 
जिस घरम यह मेरा माहात्म्य अच्छी प्रकारस नित्य पढ़ा जाता 
है उस स्थानको में कभी नहीं त्यागती हूं और उसीके पास में 
रहती हूं ॥९॥ और बलिप्रदानमें, पूजामें अभिकारयेमें और 
महोत्सव मेरे इस संपूर्ण चरित्रको पढ़ना और सुनना चाहिये 
॥१०॥ और जानकर वा विना जाने जो कुछ बलिपूजा की 
जाती है वा अशभिमें होम किया जाता है उस सबको में 
प्रीतिपूवक ग्रहण करती हूं ॥११॥ और शरत्काढम प्रत्येक 
वर्षकी महापूजा की जाती है उसमें मेरे इस माहात्म्यको 
भक्तिपूर्वक सुनकर ॥ १३२ ॥ मलुष्य मेरे प्रसादसे सम्पूण 
बाधाओंसे सुक्त और धन धान्‍्य और पत्रोंसे युक्त हो जायगा 


(१५४ ) दुर्गासप्तशती [ द्वादशः- 


अआत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः । 
पराक्रम च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान ॥ १७ ॥ 
रिपवः संक्षयं यांति कल्याणं चोपपद्मते । 

नन्‍्दते च कुल पुंसां माहात्म्यं मम श्वण्वताम॥ १५॥ 
शांतिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्रदर्शने । 
ग्रहपीडास चोग्रासु माहात्म्यं श्णुयान्मम ॥१६॥ 
उपसर्गाः शमं यांति ग्रहपीड/ञ्व दारुणाः । 
दुःस्वप्नं च नृभिर॑ष्ट सुस्वप्रसुपजायते ॥ १७ ॥ 
बालग्रहामिभूतानां बालानां शांतिकारकम्‌ । 
संघातभेंदे च नृणां मेत्रीकरणसुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ १३ ॥ और मेरे इस माहा- 
त्म्यको, शुभ उत्पत्तियोंको और पराक्रमको झुनकर मलुष्य 
युद्धोंमे निभय हो जाता है ॥ १४ ॥ शत्रु नष्ट हो जाते . 
हैं और कल्याण होता है और मेरे माहात्म्यको सुननेवाले 
मनुष्योंका कुल आनन्दित होता है ॥ १५॥ और 
सब्र शांतिकममे दुःस्वप्नद्शनमें और ग्रहोंको उच्च पीडामे 
नेरे माहात्म्यकोी सुने. ॥ १६ ॥ तो उपदृव और दारुण 
ग्रहपीडा शांत हों जाती है और यदि मज्॒ष्यने बुरा स्वप्न 
देखा हो तो वह अच्छा स्वप्न हो जाता है ॥१७॥ यह भेरा 
माहात्म्य पूतता डाकिनी शाकिनी बालग्रहोंसे ग्रस्त हुए 
बालकोंकी शांति करनेवाला है और यदि मनष्पोंमं आपसमें 


अध्यायः १२..] हिन्दीटीकासहिता (१७७) 


दुर्वत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम । 
रक्षोभ्रूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम ॥ १९ ॥ 
सर्वे ममेतन्माहात्म्य मम सन्निधिकारकम । 
पशुपुष्पार्वधूपेश्व गंधदीपेस्तथोत्तमेः ॥ २० ॥ 
विप्राणां भोजनेहें मे: प्रोक्षणीयेरहनिशम । 
अन्येश्व विविधेभोंगः प्रदानेवत्सरेण या ॥ २१ ॥ 
प्रीतिम क्रियते सास्मिन्सकृत्सचरिते श्र॒ते । 
शत हरति पापानि तथारोग्य प्रयच्छति ॥ २२ ॥ 
रक्षां करोति भ्ूतेभ्यों जन्मनां कीतेन॑ मम ॥ 
युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदेत्यनिबहणम्‌ ॥ २३ ॥ 
फूट फेल जाय तो उत्तम रीतिसे मित्रता करनेवाला है॥१८॥ 
और सम्पूण दुराचारी जनोंके परम बलकी हानि करनेवाला 
है और इसे पाठ करनेसेही राक्षस भूत और पिस्ताचोंका नाश 
हो जाता है ॥१९॥ यह मेरा सम्पूर्ण माहात्म्य पाठकको मेरे 
पास रखनेवाला है ओर पशु एष्प अध धूप ओर उत्तम-उत्तम गन्ध 
दीप इन करके ॥२०॥ और बाह्मण भोजन होम ओर रात्रि 
दिन अखंड अभिषेकोंसे ओर अन्य अनेक-अनेक प्रकारके 
भोग लगानेसे प्रत्येक वर्ष ॥ २१ ॥ जो कुछ मेरे प्रीत्यथ 
किया जाता है वह इस माहात्म्यके पढ़ने और सुननेसे ही हो 
सकता है ओर इसका सुनना पापोंको हरता है और आरोग्य- 
ताको देता है॥२२॥मेरे जन्मोंका कीतन भूतोंसे रक्षा करता 


( १५९६ ) दुर्गासम्शती [ द्वादशः- 
तस्मिज्छुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते ! 
युष्माभिःस्तुतयो याश्र याश्र ब्रह्मषिभिः कृताः२४॥ 
त्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम । 
अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्रिपरिवारितः ॥ २७॥ 
दस्युभिवां वृतः शन्ये ग़ृहीतो वापि शब्रुभिः । 
सिंहब्यात्रान॒यातों वा वने वा वनहस्तिभिः ॥२६॥ 
रज्ञा कुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बंधगतो5पि वा । 
आघूणितो वा वातेन स्थितः पोते महाणंवे ॥२७॥ 
पतत्सु चापि शद्नेष संग्रामे भशदारुणे । 
सर्ववाधास घोरास वेदनाभ्यदितोइपि वा॥ २८ ॥ 

है और युद्धोंम जो दुष्ट देत्योंके नाशका चरित्र है ॥२३॥ 
उसके सुननेसे मनुष्योंको शत्रुस किया हुआ भय नहीं होता 
है और जो स्तुतियां तुमने और बह्लऋषियोंने की हैं ॥२४॥ 
और बह्ाने जो स्तुति की है ये सब शुभ मति देती हैं और 
वनमे दावाभिसे घिरा हुआ ॥ २५ ॥ और शून्य मागमें 
चोरोंसे पकड़ा गया वा निजन देशमे शत्रुओंसे घिरा हुआ 
॥२६॥ अथवा राजाने जिसको क्रोधसे मारनेके लिये आज्ञा 
देदी हो अथवा बंधनंम पड़ा हो वा जिसे छू लगी हो अथवा 
जो महासमुद्रम छोटीसी डोंगीपर बैठा हो ॥ २७ ॥ और 
अत्यन्त दारुण युद्धम॑ कि जहां श्र चल रहे हों अथवा बड़ी 
भयंकर सम्पूर्ण बाधाओंसे; वेदनाओंसे भी दुःखी हुआ ॥२८॥ 


अध्यायः १२. 3 हिन्दीटीकासहिता ( १७७ ) 


स्मरन्ममेतच्चरित नगे झुच्येत संकटात । 

मम प्रभावात्सिहाद्रा दस्यवों वेरिणस्तथा ॥२९॥ 
दूरादेव पलायन्ते स्मसतश्वरितं मम ॥ ३० ॥ 

ऋषिरुवाच ॥ ३१ ॥ 

इत्युक्तवा सा भगवती चंडिका चंडविक्रमा॥३२॥ 
पश्यतामेव देवानां तत्रेवान्तरवीयत । 

तेषपि देवा निरातड्राः स्वधिकारान्यथा पुरा॥३ ३॥ 
यज्ञभागआुजः सर्वे चक्रविनिहतारयः । 

देत्याश्र देव्या निहते शुम्भे देवरिषों गुधि ॥३७॥ 
जगद्विध्वेसके तस्मिन्महोग्रेठतुलविकमे । 
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निशुम्भे च महावीये शेषाः पातालमाययुः ॥३५॥ 
मनुष्य मेरे इस माहात्म्यके स्मरण करनेसे संकटसे छूट जाता 
है और मेरे प्रभावसे सिंहादि चोर और शत्रु॥२५॥मेरे चारि- 
त्रका पाठ करतेही दुरसेही भाग जाते हैं॥३ ०॥ ऋषि कहने 
लगे ॥३१॥ कि उग्र पराक्रमवाली वह चण्डिका भगवती 
यह कहकर ॥ ३२ ॥ देवताओंके देखतेही देखते वहां ही 
अन्तधान हो गई, यज्ञके भोगनेवाले शत्रुरहित सब देवताओं ने 
भी निर्भय होकर पूर्वके समान अपने-अपने अधिकारोंको पाया 
और देवीसे देवताओंके वेरी और जगतके विध्वंस करनेवाले 
बड़े उग्र अतुल पराक्रमी और महाब॒ली उस निशुभके मारे 
जानेपर बाकी संम्पूण देत्य पातालको चले गये ॥३३-३५॥ 


( १७५८ ) दुर्गासप्शती  [द्वादशःअ०१२] 


एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । 
सेभूय कुरुते भ्रप. जगतः परिपालनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तयेतन्मोहाते विश्व सेव विश्व प्रसूयते । 
सा याचिता च विज्ञान तुष्ठा ऋद्धि प्रयच्छति॥३७॥ 
व्याप्त तयेतत्सकलं ब्रह्माण्ड मजुजेश्वर । 
महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया ॥३८॥ 
सेव काले महामारी सेव सृश्टिभवत्यजा । 
स्थिति करोति भ्ूतानां सेव काले सनातनी ॥३९॥ 
भवकाले नणां सेव लक्ष्मीबृद्धिप्रदा गहे। 
सेवाभावे तथा लक्ष्मीविनाशायोपजायते ॥ ४० ॥ 
हे राजन ! इस प्रकार वह भगवती नित्या देवी बारंबार 
प्रकूट होकर जगत॒का पारिपालन करती है ॥ ३६ ॥ वही 
संसारको मोहित करती है ओर उत्पन्न करती है और जब 
उससे याचना करते हैं तो विशेष ज्ञान और जब प्रसन्न होती 
तब ऋद्धि देती है ॥ ३७॥ हे राजन ! यह सम्पूर्ण बलह्लाण्ड 
उससे व्याप्त हो रहा है और प्रठ्यकाल में महामारीस्वरूपा 
महाकालीसे व्याप्त होता है ॥| ३८ ॥ और वही जब काल 
आता है तो महामारीरूप हो जाती है ओर संसारोत्पत्तिके 
समय वही सृष्टिरूप हो जाती है ओर रक्षाकालमें वही सनातनी 
देवी प्राणियोंकी रक्षा करती है ॥३५॥ और जब सम्पत्तिका 
समय आता है तब मनुष्योंके घरमें वही लक्ष्मी और बुद्धि- 
दात्री हो जाती है और आपत्तिके समयमें वही लक्ष्मी विनाश 


त्रयोदशः अ० १३.] हिन्दीटीकासनहिता (१५५९ ) 


स्तुता संपूजिता पुष्पे्ूपगन्धादिभिस्तथा । 
ददाति वित्त प॒त्रांश्व मति धर्म तथा झुभाग ॥४१॥ 
इति श्री मार्कण्डेयपराणे सावाणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
, _भगवतीवाक्य नाम द्वादशोड्ध्यायः ॥१२॥ 
उवाच२॥अर्ध २॥१लोकाः॥ ३ ७॥एवं ४ १॥एव्मादितः ।६ ७ १॥ 


अथ त्रयोदशीष्ध्यायः 
ऋषिरुवाच ॥ १॥ 

एतत्ते कथितं भ्रूष देवीमाहात्म्यमुत्तमम । 
: एवं प्रभावा सा देवी ययेदं थार्यते जगत ॥ २ ॥ 

विद्या तथेव क्रियते भगवद्विष्णुमायया । 
 तया त्वमेष वेश्यश्व तथेवान्ये विवेकिनः ॥ डे ॥ 
कर देती है ॥ ४० ॥ और रतुति करनेसे तथा एष्प धूप 
गन्धादिसे पूजन करनेसे वह धन पुत्र धर्म शुभ मतिकों 

देती है ॥ ४१ ॥ 
पं रामेश्वरभट्टका बनाया हुआ दुर्गापाठके 

बारहवें अध्यायका हिन्दी-अनुवाद समाप्त हुआ। 


ऋषि बोले ॥ १ ॥ हे राजन ! हमने तुमसे यह देवीका 
उत्तम माहात्म्य कहा । उस देवीका ऐसा प्रभाव है कि 
वह इस जगतको धारण करती है ॥ २॥ और भगवान्‌ 
विष्णुको जिस मायासे तत्त्वज्ञान होता है उसीसे तुम और यह 


( १६० ) दुर्गासप्शती [ त्रयोदशः- 


मोहान्ते मोहिताश्वेव मोहमेष्यन्ति चापरे । 
ताझुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
आराघिता सेव जृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ «७ ॥ 
मसार्कण्डेय उवाच ॥ ६ ॥ 
इति तस्य वचः श्र॒त्वा सुरथः स नराधिपः ॥ ७॥ 
प्रणिपत्य महाभागं तस्ृषि शंसितब्रतस्‌ । 
निविण्णोइतिममत्वेब राज्यापहरणेन च्‌ ॥ ८ ॥ 
जगाम सद्यस्तपसे स च वेश्यो महासुने । 
संदर्शना्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः ॥ ९ ॥ 
स च वेश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्त परं जपन्‌ । 
तौतस्समिन्पुलिने देव्याः कृत्वा सृति महीमयीम्‌ १ ०॥ 


वैश्य तथा ओर दूसरे ज्ञानी पुरुष ॥३॥ मोह जाते हैं, मोहे 
गये हैं ओर मोहे जायेंगे इसलिये हे महाराज ! उस्त पर- 
मेश्वरीकीही शरणमें जाओ ॥ ४ ॥ आराधना करनेसे वही 
मनष्योंको भोग स्वर्ग और मोक्षकों देनेवाली है ॥५॥ मार्केडे- 
यजी बोले ॥ ६ ॥ कि यह सुरथ नाम राजा उन ऋषिका 
यह वचन सुनकर ॥ ७॥ उन उद्वती महाभाग ऋषिको प्रणाम 
करके अत्यन्त ममतासे ओर राज्यके हरणसे व्याकुछ हो 
॥८॥ वह राजा शीघ्र तप करनेके लिये चला गया, और हे 
महाम॒ने ! वह वैश्य जगदम्बाके दशनके लिये नदी किनारेस्थित 
हो गया ॥ ९ ॥ और वहां उस वैश्यने देवीसक्तका जप 


अध्यायः १३, ] हिन्दीटीकासहिता (१६१ ) 


अहंणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूषामितपंणेः । 

निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितों ॥११॥ 

दद्तुस्तो बलि चव निजगात्रासग॒क्षितम । 

एवं समाराधयतोब्निभिव्षेय्यतात्मनोः ॥ १२ ॥ 

परितुष्ठा जगद्धान्ी प्रत्यक्ष ग्राह चंडिका ॥ १३ ॥ 

देव्युवाच ॥ १४ ॥ 
यत्पार्थ्यते त्वया भ्रूप त्ववा च कुलनन्दन ॥१५॥ 
मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वे परितुश दद्ामि तत्‌ ॥१६॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ १७॥ 

ततो वत्रे त्रपो राज्यमविभ्रश्यन्यजन्मनि ॥ १८ ॥ 
करते-करते महान्‌ उग्र तप किया ओर फिर वे दोनों उम्र 
नदीके किनारे पर देवी की ग्त्तिकाकी म्रूति बनाकर॥१ ०॥ 
पृष्प धूप, होम, तर्पण करके उस्लीकी पूजा करते थे और 
प्रथम अल्प आहार और फिर निराहार हो उस देवीमें चित्त 
लगाकर और सावधान होकर ॥११॥े दोनों अपने शरीरका 
रुधिर टपका-टपका कर बलि देने लगे, इस प्रकार तीन 
वर्षतक एकाग्रचित्तस आराधना करते हुए दोनोंसे॥ १ २॥ जग- 
द्वात्री चण्डिका संतुष्ट हुई ओर प्रत्यक्ष बोढी ॥ १३ ॥ देवी 
कहने छगी॥१४॥ कि हे राजन ! तुझे जिस बातकी प्राथना 
करनी हो और हे वैश्य ! तुझको जो प्राथना करनी है ॥ १ ५॥ वह 
मुझसे सब लाभ करो में प्रसन्न हूं और में वह तुझकों ढूंगी 
॥१६॥ माकण्डेयजी बोले ॥ १७ ॥ तब राजा कहने लगा 
कि अगले जन्ममें अखंड राज्य ॥ १८॥ और इस जन्ममें 


, (0०४०) दुर्गासप्शती [ अयोदशः- 


अंत्रेव च निज राज्यं हतशञ॒बर्ं बलात्‌ । 
सो<पि वेश्यस्ततो ज्ञान वब्रे निविण्णमानसः ॥१९॥ 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सड्भविच्युतिकारकम्‌ ॥२०॥ 
देव्युवाच ॥ २१ ॥ 
स्वल्पेरहोभिनृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌॥२२॥ 
हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति । 
मृतश्व भ्ूयः संप्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः ॥२३॥ 
सावणिको नाम मनुर्भवान्शुत्रि भविष्यति । 
वेश्यवर्य त्वया यश्ववंरोषस्मत्तो<॒भिवाज्छितः॥२७॥ 
ते प्रयच्छामि संसिद्धने तव ज्ञान भविष्यति॥२५॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ २६ ॥ 
इति दत्त्वा तयोंदवी यथामिलषितं वरम्‌ ॥ २७॥ 
अपने बल्से शत्रुओंको मारकर अपना राज्य पारऊं ओर फिर 
उस व्याकुलचित्त बुद्धिमान वैश्यने भी “ यह मेरा है ” यह 
“में हूं''इस प्रकार मोहके संगका नाशक ज्ञान मांगा ॥१९॥ 
॥ २० ॥ देवो बोली ॥२१॥ हे राजन ! थोड़े ही दिनोंमें तू 
अपना राज्य पायेगा ॥ २२॥ और वैरियों को मारकर तेरा वह, 
अखण्ड राज्य होगा और अब मरकर फिर सयदेवतासे जन्म 
पाकर ॥२३॥ तू पृथ्वीपर सार्वाण नामक मन्नु होगा और हे 
वैश्यवय ! तने जो मुझसे मनोवां छित वर मांगा ॥ २४॥ सो में तुझे 
दंती हूं इससे तुझे ज्ञानकी सिद्धि होगी ॥२७॥ मार्केडेयजी बोले 
॥ २६ ॥ इस प्रकार देवी उन दोनोंको अभिल्‍रषित वर 


अध्यायः १३. ] हिन्दीटीकाससनहिता ( १६३ ) 


बशूवान्तहिता सद्यो भक्‍त्या ताभ्यामभिष्ठुता । 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियषंभः ॥२८॥ 
सूयाजन्म समासाद्य सार्वाणभविता मन ॥२९॥ 
इति भ्रीमाकेण्डेयपुराणे देवीमहात्म्ये चयोदशोड्ध्यायः ॥१३॥ 
उबाच॥६॥ अघ॥ १ १॥श्लोकाः॥ १ २॥ एवं२९ आदितः ७ ० ०॥ 


देकर॥२७॥भक्तिपुवंक उन दोनोंसे स्तुति कीगई देवी शीघही 

अंतर्धान हो गई ओर इस प्रकार सुरथनाम राजा देवीसे वर पाकर 

॥२८॥ और सर्यसे जन्म प्राप्त करके सावर्णि नाम मनु होगा ३८॥ 
यह दुगापाठके तरहव अध्यायका हिन्दी-अनुवाद समाप्त इुआ 


त्रिवाणनवभूवर्षे शुक्र मासि तिथौ रवेः । 
अनुवाद३ सप्तशत्या मया नीतः समाप्तताम्‌ 


सप्तशतीस्थःवाचा दिभन्‍त्रसंख्यास्नूचककोष्ठकम्‌ 


( १६४ ) दुर्गासप्तशती 
अथ ऋष्यादिन्याप्तः 


है 

मेथा मार्कण्डेयऋषये नमः शिरसि।गायत्र्यादिनाना- 
छन्‍्दोभ्यों नमः मुखे | श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासर- 
स्वतीभ्यो नमः हूदि। ऐं द्वीं क्‍लीं बीजेभ्यो नमः नाभौ । 
क्षमलवरयूं चाम्ठुंडाशक्त्ये नमः गुहे । अग्िर्वाशुः सूर्य- 
स्तत्त्वेभ्यो नमः सर्वाड्भे॥ अथ करन्यासः ॥ 3* खड्डिनी 
शूलनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा । शंखनी चापिनी 
बाणभुशुंडी परिघायुधा इति अद्भुष्टाभ्यां नमः । ऊँ 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड़जेन चाम्बिके घंटास्व- 
नेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन चेति तर्जनीभ्यां नमः। 
अप्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे । आम- 
णेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरीति मध्यमाभ्यां नमः । 
>»सोम्यानि यानि रूपाणि ज्रेलोक्ये विचरंति ते।यानि 
चात्यर्थ घोराणिते रक्षास्मांस्तथा भ्ुवमित्यनामिका भ्यां 
नमः | >'खड़शूलगदादीनि यानि चात्नानि तेषम्बिके। 
करपछवसड्भीनि तेरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः इति कनिष्ठिका- 
भ्यां नमः ॥ 3 सर्वस्वरूपे सवेशे सवशक्तिसमन्विते | 
भयेभ्यख्नाहि नो देवि दुग देवि नमो5स्तु ते इति कर- 
तलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ अथाड्रन्यासः ॥ ३» खड्डिनी 
शूलिनीत्यादि हृदयाय नमः । 3 शूलेन पाहीति शिरसे 
स्वाहा । 3 प्राच्यां रक्षेति शिखांये वषट्‌। ऊें 


देवीसक्तम ( प्र 9) 


सौम्यानियानीति कवचाय हु। 3 खड़ झलगदादीनीति 
नेत्रत्रयाय वोषटू। ३४ सर्वस्वरूप इत्यख्राय फट ॥ अथ 
ध्यानम्‌ ॥ खड़े चक्रगदेषुचापपरियान झूुलं शुशुण्डीं 
शिरः शहूं सन्दधतीं कश्ख्वनिनयनां सर्वाजद्भभूषावृताम। 
नीलाश्मग्ुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां याम- 
स्तोत्स्वपिते हरों कमलजो हन्तुं म्ुं केटभम्‌ ॥ १ ॥ 
अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिश पद्म घनुः कुण्डिकां देडे 
शक्तिमर्सि च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । झूलं 
पाशसुदशने च दधतों हस्तेः प्रवालप्रभां सेवे सेरिभ- 
मद्नीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥२॥ घेटाशूल- 
हलानि शइसुशले चक्र धन॒ुः सायकान हस्ताब्जेदधतीं 
घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । गोरीदेहसमुद्धवां 
त्रिजगतामाधारभूतां महाएूर्वामत्रसरस्वतीमजुभजेच्छु- 
य्मादिदित्यादिनीम्‌ ॥ ३ ॥ इति ध्यानम्‌ ॥ 


अथ ऋग्दोकत देवीसूक्तम्‌ 
3 अहंस्द्रेभिवंसुभिश्वराम्यहमा दित्येरुतविश्वदवेः ॥ 
अहंमित्रावरु गोभाविभर्म्यहमिद्वाती अहमश्विनोभा॥ १॥ 
अहंसोमंमाहुनसंबिभर्म्यहेत्वशंरसुतपूषणंभगंम्‌ ॥ अहं 
दधाभिद्रविणहविष्म॑तेसुप्राब्ये ? यज॑मानायसु॒न्व॒ते॥२॥ 
अहंराष्ट्रीसुंगमंनीवसूनांचिकितुषीप्रेथमायज्ञियानाम्‌॥तां 


( १६६ ) दुर्गासप्तशती 
मौदेवाव्यंदघुपुरुजाभूरिस्थाज्ांभूर्यावोतुशय॑न्तीम॥३॥ 
मायासो अन्नमत्तियोविपश्यंतिय॒:प्राणतियहदं-शृणे त्यु- 
क्तम्‌॥ अमंतवोमांतउपेक्षियंतिश्र॒िश्वतश्रद्धिवतेंवदामि 
॥ ४॥ अहमेवस्वयमिदवदामिजएदेवेभिरुतमालुषेमिः ॥ 
यंकामयेत तंमुअंक्रणोमितंब॒ल्लाणंतमृपितंसुमेधाम्‌ ॥५॥ 
अह रुद्रायधनुरातनेमित्रह्द्विषेशर॑वेहत॒वारं ॥ अहंज- 
नायसमंदं कृणोम्यहंद्रावाप्रथिवीआर्विवेश ॥ ६ ॥ अहं 
सुवेपितर॑मस्तमूर्द्धन्मम॒योनिरप्स्वांतः समुद्दे ॥ ततोवि- 
तिष्ठेशुवनानिविश्वोतामूद्यावर्ष्मनॉपस्पशामि ॥ ७॥ 
अहमेव वातइवप्रवाम्यारभ॑माणाशुवनानिविश्वां ॥ परो 
दिवापर एनापृथिव्येतावंतीमहिनासंबभ्रूव ॥ ८ ॥ 

इति ऋग्वेदोकत देवीसकत समाप्तम्‌ 
अथ-तंत्रीक्षत॑ देवीसक्तम 
देवा ऊच्चुः॥नमो देब्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। 
नमः प्रकृत्ये भद्रांये नियताः प्रणताः सम ताम ॥१॥ 
रोदाये नमो नित्याये गोयें धाउ्ये नमोनमः॥ ज्योत्स्राये 
चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सतते नमः ॥ २ ॥ कल्याण्ये 
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प्रणतां वृद्ध सिद्धये कुर्मो नमो नमः नेऋत्ये भ्र्षतां 
लक्ष्म्ये शर्वाण्ये ते नमो नमः ॥ ३ ॥ दुर्गाये दुर्ग 


देवीसकतमू ( १६७ ) 
पाराये साराये सर्वकारिण्ये ॥ ख्यात्ये तथेव कृष्णाये 
चूप्राये सतते नमः॥४॥ अति सौम्यातिरोदाये नतास्त- 
स्पे नमो नमः ॥ नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो 
नमः ॥५॥ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ६ ॥ या 
देवी सर्वश्तेषु चेतनेत्यभिधीयते ॥ नमस्तस्ये नम- 
स्तस्थे नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ७॥ या देवी सर्वश्वतेषु 
बुद्रूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नप्तो नमः ॥ ८॥ या देवी सर्वभूतेषु निद्रारुपेण 
सेस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः 
॥ ९ ॥ या देवी सर्वभ्तेषु क्ुधारूपेण संस्थिता॥ नम- 
स्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१०॥ या देवी 
सर्वभ्ृतेषु छायारूपेण संस्थिता॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमो नम्ः॥११॥ या देवी सर्वभ्रतेषु शक्ति- 
रूपेण संस्थिता॥ नमस्तस्यें नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो 
नमः ॥१२ या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १३ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरुपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ १४॥या देवी सर्वभूतेषु 
जातिरूपेण संस्थिता॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमो नमः। १५ या देवी सर्वभूतेषु लनारूपेण संस्थिता। 


( १६८ ) दुर्गासप्तशती 


नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १६ ॥ 
या देवी सर्वभ्तेषु शान्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१७॥ या देवी सर्व- 
भ्रतेषु श्रद्धारुपेण संस्थिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्त- 
स्थे नमो नमः ॥१८॥ या देवी सर्वभ्रतेषु कान्तिरूपेण 
संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः 
॥ १९ ॥ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २० ॥ 
या देवी सर्वभ्तेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥२१॥ या देवी सर्व- 
भूतेषु स्वृतिरुपेण संस्थिता॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नम- 
स्तस्थे नमो नमः॥२२॥ या देवी सर्वभ्वततेषु दयारूपेण 
संस्थिता॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः 
॥२३॥ या देवी सर्वभूतेष्॒ तुप्तिरूपेण संस्थिता॥ नम- 
स्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २७ ॥ या 
देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्थे नम- 
स्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २५ ॥ या देवी सर्व- 
भूतेषु आंतिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २६ ॥ इन्द्रियाणामघिछात्री 
भूतानां चाखिलेषु या॥ भूतेषु सततं तस्ये व्याप्त्ये देब्ये 
नमो नमः ॥ २७ ॥ चितिरूपेण या कृत्समेतद्धचाप्य 


नवार्णमन्त्रजपविधिः ( १६५९ ) 


स्थिता जगत्‌ ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमों 
नमः ॥ २८॥ स्तुता झुरेः पूर्वमभीछसंश्रयात्तथा सुरे- 
न्द्रेण दिनेशसेविता ॥ करोतु सा नः झुमहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्गाण्यभिहन्तु चापदः ॥ २९॥ या साम्प्रतं 
चोद्धतदेत्यतापितेरस्माभिरीशा च सुरेनमस्यते ॥ या 
च स्घृता तत्क्षणमेव हंति नः सर्वापदों भक्तिविनम्न- 
सूतिभिः ॥ ३० ॥ इति तन्त्रोक्त देवीसक्तं समाप्तम॥ 
अथ नवाणंमंत्रजपविधि: 

3३*अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहे श्वरा ऋषयः । 
गायश्युण्णिगजुष्टुपूछन्दांसि। श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी- 
महासरस्वत्यो देवता । नन्‍्दाशाकम्भरीभमीमाः शक्तयः। 
रक्तदंतिकाभीमाआमर्यों बी.जपे विनियोगः।अथ ऋष्या- 
दिन्यासः ॥ ३ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरऋषिथध्यो नमः शिरसि। 
३ गायच्युष्णिगनुष्ट्प्छन्दोभ्यो नमः झुखे। श्रीमहा- 
काल।महालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः हूदि । 
नन्‍्दाशाकम्भरीभमीमाशक्तिभ्यो नमः दक्षिणस्तने।रक्त- 
देतिकाभीमाआमरीबीजेभ्यो नमः वामस्तने। अग्निर्वायुः _ 
सूर्यस्तत्त्वेभ्यो नमः हृदये । तत ऐं द्वीं क्लीं चामण्डाये 
विच्चे इति मूलेन करो संशोध्य । ३ ऐं अड्रगुष्ठाभ्यां 
नमः । ३ द्वीं तजनीभ्यां नमः। ३ क्लीं मध्यमाश्यां ' 
नमः । ३४ चासुण्डाये अनामिकाभ्यां नमः। 3३ विच्चे 
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कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ३ ऐं क्‍्लीं चामुण्डाये विच्चे 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः॥अथ हृदयादिषडड्भन्यासः॥ 
३० ऐं हृदयाय नमः । 3 द्वीं शिरसे स्वाहा । 3 क्लीं 
शिखाये वषद्‌। ३ चाझुण्डाये कवचाय हूँ। ३ विच्चे 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌। ३5 ऐं द्वीं को चामुण्डाये विच्चे अश्लाय 
फट्‌ ॥ अथ बीजन्यासः ॥ ऊ ऐं नमः शिखायाम । 
३ द्वीं नमः दक्षिणनेत्रे । अं कक्‍्लीं नमः वामनेत्रे । ऊँ 
चां नमः दक्षिणकर्ण । ३४ मु नमः वामकर्णे । े डां 
नमः दक्षिणनासारन्ध्रे । % यें नमः वामनासारंध्रे । 
वि नमः झुखे । 3 च्चें नमः जुछ्े ॥ अथ व्यापक- 
न्यासः ॥ ३ ऐं प्राच्ये नमः । 3 ऐं आग्नेय्ये नमः । 
े द्वीं दक्षिणाये नमः । ३ द्वी नेऋत्ये नमः । 3७ 
कक्‍्लीं प्रतीच्य नमः । ३४ क्लीं वायब्ये नमः । ऊँ 
चामुण्डाये उदीच्ये नमः। 35 विच्चे ईशान्ये नमः । 
ऐंद्वी कीं चामुण्डाये विच्चे ऊध्वीये नयः । ३ऐं द्वीं ही 
चामुण्डाये विच्चे भ्रूम्ये नमः । अथ ध्यानम्‌ ॥ उे 
शंखं चक्र गदां वाणान चाप परिघश लके।अुशुंडी च शिरः 
खड़े दधती दशवक्रकाम््‌ ॥ १ ॥ तामसीं श्यामलां 
नोमि महाकालीं दशांधिकाम॥ मालां च परशुं बाणान्‌ 
गदां कुलिशमेव च ॥२॥ पद्चे धनुः कुंडिकां च दंड 
शक्तिमरसि तथा ॥ खेटकं॑ जलजं घण्टां सुरापात्र 


नवार्णमन्त्रजपविधिः ( १७१ ) 


च शूलकम्‌ ॥२॥ पाशं सुदर्शनं चैव दधतीं छोहितग्र- 
भाम॥पतद्मे स्थितां महालक्ष्मी भजे महिषरमादिनीय॥ ३े॥ 
घंटां शूल हल श्ख मुशलासिधनुःशराब॥ द्धतीझुज्ज्व 

लांनोमि देवीं गोरीससुद्भधवाम॥कृतेनानेन सप्तशतीपाठन 
श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताः प्रीयन्ताम । 
यदक्षरपद्ञ्रष्ट मात्राहीन च यद्भधवेत्‌ । तत्सव क्षम्यतां 
देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ १ ॥ अज्ञानाहरिस्वतेआन्त्या 
यनन्‍नन्‍्यूनमधिकं कृतम॥विपरीत तु तत्सवे क्षमस्व परमे- 
श्वरि ॥२॥ यस्याः स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ 

क्रियादिषु। न्यून सम्पूर्णां याति त्वत्यसादान्महे- 
श्वरि ॥३॥ मन्त्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वारि । 
या स्तुतासि मयादेवी तस्मात्त्व वरदा भव ॥ ४ ॥ 
कामेश्वरे जगन्मातः सच्चिदानन्द्विश्वहे ॥ गृहाण 
त्वं स्तुतिमिमां प्रसीद परमेश्वरि ॥५॥ यन्मात्राबिंदु- 
बिदुद्वितयद्वयपदद्वन्द्रवणोद्विहीन भक्‍्त्याभकक्‍्त्याज॒पूव 
प्रकृतिगुणवशाद्वयक्तमव्यक्तमम्ब । मोहादज्ञानतो वा 
पथितमपठित साम्प्रत ते स्तवेइस्मिन्‌_ तत्सव साड़- 
मास्तां भगवति वरदे त्वत्प्सादात्प्रसीद ॥ ६ ॥ यदत्र 
पाठे जगदंबिके मया विसगंबिद्रक्षरहीनमीरितम्‌ । 
तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः संकल्पसिद्धिस्तु सदेव 
जायताम्‌ ॥ ७॥ उं शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 

इत नवाणमन्त्रजपावाधः 


अथ प्राधानिकरहस्यम्‌ 
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अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिः । 
अनुष्ट्प्‌ छन्‍्दः । महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्व- 
त्यो देवताः। यथोक्तफलावा प्त्यर्थ जपे विनियोगः। 
| राजोवाच 

भगवन्नवतारा में चंडिकायास्त्वयोदिताः । 

एतेषां प्रकृति ब्रह्मन्प्रधानें वक्‍तुमहसि ॥ १ ॥ 
आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूप येन तद द्विज । 
विधिना बज्रहि सकल यथावत्प्रणतस्य मे ॥ २॥ 


इस सप्तशतीकै तीनों रहस्थोंके नारायण ऋषि हैं इसमें 
अनुष्ठप्‌ ( अर्थात्‌ ३२ अक्षरका ) छन्‍द है और इनकी 
महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं और मनो- 
वाडिछतफल प्राप्तिके लिये इसका विनियोग है अर्थात्‌ इसे 
करते हैं ( इसका अर्थ तो लिख दिया है किन्तु हाथमें जल 
लेकर और फिर मृूलकों पढ़कर जल छोड़ दे ) राजा पूछने 
लगा कि-हे भगवन्‌ ! आपने चण्डिका देवीके अवतार तो 
कहे, परंतु हे भगवन्‌ | इनकी प्रधानप्रकति कहिये ॥१॥ 
और हे द्विज ! देवीके जिस स्वरूपकी आराधना मुझे 
करनी चाहिये वह संपू्ण विधिपुर्वंक सुझ दीनसे कहिये॥२॥ 


| प्राधा ० रहस्पस | हिन्दीटीकासहिता ( १७३ ) 
ऋषिरुवाच 


इदे रहस्ये परममनाख्येय॑ प्रचक्षते । 
भकक्‍्तोइसीति न में किचित्तवावाच्यं नराधिष॥३॥ 
सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्चिगुणा परमेश्वरी । 
लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्ख व्यवस्थिता8 
मातुलिड्ं: गदां खेट पानपात्रं च विश्वती । 
नागं॑ लिड्“ं च योनि च बिश्वती तप सूधीनि ॥५॥ 
तप्तकाश्चनवर्णाभा तप्तकाश्चनभ्ूषणा । 
शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा ॥ ६ ॥ 
शून्‍्यं तदखिलं लोक॑ विलोक्य परमेश्वरी । 
बभार रूपमपरं तमसा केवलेन हि ॥ ७॥ 
ऋषि बोले-कि, यह रहस्य परमगुप्त है अर्थात्‌ किसीसे 
कहने योग्य नहीं है, परंतु हे राजन ! तू भक्नत है इसलिये मेरे 
पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कि जो तुझसे न कह ॥ ३॥ सबकी 
आदिरूपा महालक्ष्मी तीन युणवा ली परमेश्वरी है और वह लक्ष्य 
और अलक्ष्यस्वरूपा है तथा संपूर्णमें व्याप्त होकर स्थित है 
॥४॥ और हे राजन ! वह मातुलिंग (बिजौराफल), गदा, 
खेट, पानपात्र इनको हाथोंमें और नाग, लिंग और योनि 
इनको शिरपर धारण करती हुई ॥५॥ और तप्त सुवर्णके समान 
कान्तिवाली और तप्त कांचनके समान झुन्दर आभूषण धारण 
किये और अपने तेजसे सम्पुण आकाशको पूरित करती हुई 
|॥ ६॥ उस परमेश्वरीने सम्पुण संसारको शून्य देखकर केवल 


( १७४ )..  दुगासप्तशती [ प्राधानिक- 


सा भिन्नाज्ननसंकाशा देष्ट्राशितवरानना । 
विशाललोचना नारी बश्ूव तनुमध्यमा ॥ ८ ॥ 
खद्भपात्रशिरः खेंटेरलूंकृतचतुभुजा । 
कबंधहारं शिरसा बिश्राणाइहिशिरः ख़जम॥ ९ ॥ 
सा प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम । 
नाम कर्म च में मातदेँहि तुभ्यं नमो नमः ॥१०॥ 
तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम । 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि च॥११॥ 
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा । 
निद्रा तृष्णा चेकवीरा कालरात्रिदुरत्यया ॥१२॥ 
तमोगुणसे एक दूसरा रूप धारण किया ॥७॥ और वह भिन्न 
अंजनके समान कान्तिवाली दंष्ट्रासे शोभायमान सुन्दर मुख- 
वाली विशाल नेत्रोंसे शोभित तथा सक्ष्मकटिवाली ख्लीरूप हो 
गई ॥८॥ और खड्ज पानपात्र शिर तथा खेट इनसे शोभिंत 
चार भुजावाली और कबंधके हारकों तथा सर्पोंके शिरकी 
. माछाको शिरमें धारण किये हुये ॥९॥ उम्र तामसी उत्तम 
नारीने महालक्ष्मीस कहा कि, हें माता | तुम मेरा नाम धरो 
और मेरा कर्म बताओ में तुमको नमस्कार करती हूं ॥१०॥ 
फिर उस महालक्ष्मीने उस उत्तम तामसी ख्रीरूपसे कहा कि 
में तेरे नाम और जो कुछ कम हैं सो कह देती हू ॥११॥ 
१ महामाया, २ महाकाली, ३ महामारी, ४ क्षुधा, ५ 
तृषा, ६ निद्रा, ७ तृष्णा, < एकवीरा, ९ काहछरात्रि, 


रहस्यम ] हिन्दीटीकासहिता (१७७ ) 


इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः । 
एमिः कर्मा णिते ज्ञात्वा यो5धीते सो 5शनुते सुखम्‌ ३ ३ 
तामित्युकत्तवा महालक्ष्मीः स्वरूपमपंरं वृष । 
तत्त्वाख्येनाइतिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रमं दधों ॥ १४ ॥ 
अक्षमालाइकुशवघरा वीणाएुस्तकथारिणी । 

सा बश्ृव वरा नारी नामान्यस्थे च सा ददों १०॥! 
महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती । 
आया ब्राह्मी कामधेनुवेदगर्भा च धीश्वरी ॥१९॥ 
अथोवाच महालक्ष्मीम॑हाकालीं सरस्वतीम । 
जुवां जनयतो देव्यों मिथुने स्वानुरूपतः ॥१७॥ 


और १० दुरत्यया ॥ १३ ॥ यह तेरे नाम कर्मके अनुसार 
कहे और नामोंको जो तेरे कर्मोंको जानकर पढता हे सो 
सुख पाता है ॥ १३ ॥ हे राजन ! महालक्ष्मीने उनसे ऐसा 
कहकर अतिशुद्ध सतोगुण करके चन्द्रके समान कान्तिवाला 
दूसरा स्वरूप धारण कर लिया ॥.१४ ॥ और अक्षमाला, 
अंकुश, वीणा और एस्तक इनको धारण किये वह उत्तम नारी हो 
गई और इसके भी नाम कहने लगी॥१५॥ १ महाविद्या, २ 
महावाणी, ३ भारती, ४ वाकू, ५ सरस्वती, ६ आया, ७ 
ब्राह्मी, ८ कामपेनु, ९ वेदगभो और १० घीश्वरी ॥१६॥ 
फिर महालक्ष्मीने महाकाली और महासरस्वतीसे कहा कि 
तुम दोनों देवी अपने स्वरूपके अनुप्तार ख्रीपरुषका जोड़ा 


( १७६ ) दुर्गासप्तशती [ प्राधानिक- 


इत्युक्ता ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुन स्वयम्‌ । 
हिरण्यगर्भों रुचिरों स्लीपुसो कमलासनों॥ १८ ॥ 
ब्रह्मन्विधे विरश्वेति पातरित्याह ते नरम । 
श्रीपद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता स्लियं च ताम॥ १९॥ 
महाकाली भारती च मिथुने सजतः सह । 
एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते ॥२०॥ 
नीलकण्ठं गक्तबाहु थवेताड़ंः चन्द्रशेखरम्‌ । 
जनयामास पुरुष महाकाली सितां ख्नियम्‌॥२१॥ 
स्‌ रुद्रः श्भरः स्थाणुः कपदी च जिलोचनः । 
जयी विद्या कामधेनुः सा ख्लरी भापाक्षरा स्व॒रा॥२२॥ 


उत्पन्न करो ॥ १७॥ महालक्ष्मीने उन दोनोंसे यह कहकर आपही 
हिरण्यगर्भवाले सुन्दर और कमलासनपर बेठे ख्रीपरुषोंका एक 
जोड़ा उत्पन्न किया ॥१८॥ फिर उस नरके, हे बहन ! है 
विधि ! हे विरंचि ! हे धात ! ये नाम धरे और उस श्रीके 
श्री, पद्मना, कमछा और लक्ष्मी ये नाम कहे ॥|१९।। और 
महाकाली और महासरस्वतीने भी अपने जोड़े रचे, उनके 
भी स्वरूप और नाम तुझसे कहता हू कि।।२०।॥ महाकालीने 
नीलकण्ठवाले रक्तबाहुवाले श्वेतशरौरवाले और चन्द्रमाको 
ललाटपर धारण किये पुरुषको ओर गौरी ब्लीको उत्पन्न 
किया ।२१॥ और उस पुरुष रूपके रुद्र, शकर,स्थाण, कपदी 
और त्रिोचन ये नाम कहे और उस ख्रीके त्रयी, विद्या, 


रहस्यम्‌ १. ]) हिन्दीटीकासहिता ( १७७ ) 


सरस्वतीं स्लियं गौरीं कृष्णं च पुरुष तप । 
जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते ॥ २३ ॥ .. 
विष्णुः कृष्णो हृपीकेशों वासुदेवों जनादनः । 
उमा गोरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शुभा ॥२७॥ 
एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वे प्रपेदिरे । 
चक्षुष्मन्तो5जुपश्यन्ति नेतरे तद्विदों जनाः ॥२५॥ 
ब्रह्मणे प्रददों पत्नीं महालक्ष्मीनप त्रयीम । 
रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च शथ्रियम्‌ ॥२६॥ 
स्व॒रया सह सम्भूय विरश्वोौ5ण्डमजीजनत्‌ । 
बिभेद भगवान्‌ रुद्वस्तद्रोर्या सह वीयवान ॥२७॥ 
कामबेलु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम धरे ॥२२॥ और 
हे राजन ! सरस्वतीने गोरी ख्रीको और कृष्ण परुषको उत्पन्न 
किया उन दोनोंके नाम में तुझसे कहता हूं ॥ २३-॥ परुषके 
तो विष्णु, कृष्ण, हषीकेश, वासुदेव तथा जनादन और ख्रीके 
उमा, गौरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा और शुमा ॥२४॥ 
फिर ये खश्वियां सबही एरुषत्वकों प्राप्त हो गई सो ऐसा दिव्य 
दृष्टिवाले पुरुष तो देखते हैं और जन नहीं जानते हैं २५॥ 
और हे न्प ! महालक्ष्मीने वेदत्रयी पत्नीको बह्लाको दिया और 
वर देनेवाली गौरी शिवको और विष्णुकों लक्ष्मी दी ॥२६॥ 
फिर बह्लाने उस स्व॒राकै साथ मिलकर इसे बह्लांडको रचा 
और वीयंबान रुद्र भगवानने गोरीके साथ मिलकर 


] 


( १७८ ) दुर्गासप्तशती [प्राधानिकरहस्पम्र १. | 


अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमथून्नृप । 
महाभूतात्मकं सर्वे जगत्स्थावरजड्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
पुपोष पालयामास तह॒क्ष्म्या सह केशवः । 
सञ्जहार जगत्सवे सह गोर्या महेश्वरः ॥ २९ ॥ 
महालक्ष्ममहाराज सर्वसत्त्वमयीश्वरी । 
निराकारा च साकारा सेव नामाभिधानमत्‌॥३०॥ 
नामान्‍्तरेनिरूप्येषा नाप्ना नान्‍येन केनचित्‌॥३१॥ 
इति प्राधानिके रहर्ये समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


उसको फोड़ा ॥ २७ ॥ और हे राजन ! बल्लांडमें प्रधानादि 
जो कुछ काये हुआ सम्पूर्ण जगत्‌ स्थावर और जंगम 
महाभूत जो पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश हैं इनसे 
उत्पन्न हुआ है ॥२८॥ फिर विष्णु भगवानने लक्ष्मीकेसाथ 
उसका पालन-पोषण किया और महेश्वरने गौरीके साथ उस 
संपुण जगत॒का सहार किया ॥ २९ ॥ और हे महाराज ! 
महालक्ष्मी सर्व सत्तमयी ईश्वरी है, वही निराकार और 
साकार नामोंको धारण करती है॥ ३० ॥ और यही 
महालक्ष्मी ओर नामोंसे भी निरूपण की जाती है परन्तु जो 
नाम कहे हैं उनसे भिन्न नाम द्वारा नहीं ॥ ३१ ॥ 


पं० रामेश्वरभट्टका बनाया हुआ प्राधानिकरहस्पका 
हिन्दी-अचवाद समाप्त हुआ 


अथ वैक्ृतिकरहस्यय्‌ 


ऋषिरवाच 
त्रिगुणा तामसी देवी सात्तिकी या त्वयोदिता । 
सा शर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवतीययते ॥ १ ॥ 
योगनिद्वाहरेरुक्ता महाकाली तमोण॒ुणा । 
मधुकेटभनाशार्थ यां तुश्ावाम्बुजासनः ॥ २ ॥ 
दशवक्रा दशश्ुजा दृशपादाश्चनअ्भा । 
विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया॥ ३ ॥ 
स्फुरहशनदंष्ट्रा सा भीमरूपापि भ्रूमिप । 
रूपसोभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाथ्रियाम॥४॥ 
खज्जबाणगदाशूलशंखचक्रसुशुंडिृत्‌ । 
परिघं कासुक शीर्ष निश्च्योतद्रुधिरं दधो ॥ « ॥ 
ऋषि बोले-कि, तुमने जो त्रियणा तामसी और साच्िकी 
देवी कही वही शर्वा, चडिका, दुर्गा, भद्रा, और भगवती 
कहलाती है॥ १॥और तमोगुणवा ली महा का ली विष्णुभगवा नकी 
योगनिद्रा कहछाती है, जिसकी स्तुति मधुकेटमके नाशके 
लिये बह्लाने की थी ॥२॥ दश मुख, दश भुजा ओर दश 
चरणवाली तथा काजलके समान श्याम प्रभावाली और तीस 
नेत्रोंकी विशाल मालासे शोभायमान ॥३॥ और हे राजन ! 
देदीप्पमान दांत और देष्ट्रावाली वह भयंकर स्वरूपिणी भी 
महालक्ष्मीमें रूप सौभाग्य ओर कान्ति इनको प्रतिष्ठारूप 
होकर स्थित है ॥ ४ ॥ ओर खड़, बाण, गदा, शूल, शंख, 


( १८० ) दुर्गासप्शती [ वैकतिक- 


एवा सा वेष्णवी मायां महाकाली दुरत्यया । 
आराधिता वशीकूर्यात्पूजाकतुश्वराचरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वेदिवशरीरिेभ्यो या5<विश्वताइमितप्रभा । 
त्रिगुणा सामहालक्ष्मीः साक्षान्महिषमर्दिनी ॥७॥ 
श्वेतानना नीलथ्जुजा सुश्वेतस्तनमण्डला । 
रक्तमध्या रक्तपादा नीलजड़घोरुरुन्मदा ॥ ८ ॥ 
सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा । 
चित्राललेपना कान्तिरूपसोभाग्यशालिनी ॥ ९ ॥ 
अशद्शथ्ुुजा पूज्या सा सहसथुजा सती । 
आयुधान्यत्र वक्ष्यामि दक्षिणाघःकरक्रमात्‌॥१०॥ 
चक्र, भुशुंडी, पारेघ, धनुष ओर रुधिर टपकते हुए शिरको 
धारण करतो है ॥ ५ । यह महाकाली दुरत्या विष्ण॒की 
माया है जिसकी आराधना करनेसे चराचर पूजा करने- 
वालॉके वशमें हो जाता है ॥ ६ ॥ जो सम्पूर्ण देवताओंके 
शरीरसे उत्पन्न होनेवाली वह अतुल कांतिवाली तिग्रुण 
महा लक्ष्मी साक्षात्‌ महिषमर्दिनी है॥७॥ श्वेत सुख, नील भुजा 
और श्वेत स्तनमंडलवाली और रक्त कटि तथा चरणवाली 
ओर नीली पिंडली और जंघावाली तथा उत्कट मद्वाली 
॥<॥चित्र-विचित्र जघनोंवाली ओर चित्र-विचित्र ही माला, 
वस्र, ओर आभूषण धारण करनेवाली ओर विचित्र लेपन 
किये कांतिरूप सोभाग्यसे शोभायमान ॥ ९ ॥ ऐसी वह 
पुज्य अठारह भुजावाली सहखस्न॒भुजावाली है । 


रहस्यम्‌ २]. हिन्दीटीकासहिता ( १७१ ) 


अक्षमाला च कमलं बाणोइसिः कुलिशं गदा । 
चक्र त्रिश्वूल परशुः शंखों घण्ठा च पाशकः॥ १ १॥ 
शक्तिदण्डश्वर्म चाप॑ पानपात्रं कमण्डलुः । 
अलंकृतभुजामेभिरायुधेः कम॒लासनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां तप । 
पूजयेत्सवेलोकानां स देवानां प्रशुभवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गारीदेहात्समुद्धता या सत्त्वेकगुणाश्रया ! 
साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबहिणी ॥१४७॥ 
दधों चाष्टभ्ुजा बाणान्मुसलंञशलचकभृत्‌ । 
शइखं घण्टां लाड्गु्ं च कार्युक॑ वसुधाधिष १५॥ 


अब यहां ऋमसे दक्षिण और वाम हाथोंके आयुध कहेंगे 
॥१०॥ १ अक्षमाला, २ कमल, ३ बाण, ४ तरवार, ५वज, 
६ गदा, ७ चक्र, ८ त्रिशूछ, ९ फरसा, १० शंख, ११ घंटा, 
१४ फांसी ॥ ११ ॥ १३ शक्ति, १४ दंड, १५ ढाल,१६ 
धनुष, १७ पानपात्र, १८ कमंडढु इन आयुधोंसे अलुछृत 
भुजावाी और कमलपर आरूढ़ ॥१२॥ सर्वभयी ईश्वरी इस 
महालक्ष्मीकी जो पूजा करे वह पुरुष सब मनुष्यों ओर देव- 
ताओंका स्वामी होजाये ॥ १३ ॥ केवर सत्तग्ुणप्रधान- 
वाली जो गौरीके देहसे उत्पन्न हुई है वह शुम्भासुरको मार- 
नेवाली साक्षात्‌ सरस्वती कहलाती है॥ १४ ॥ ओर हे 
राजन! वह आठ भुजावाली है और एक बाण, 


( १८२ ) दुर्गासप्तशती [ वैकतिक- 


एषा संपूजिता अक्‍त्या सर्वज्ञत्वे प्रयच्छति । 
निशुम्भमथिनी देवी शुभासरनिबहिणी ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तानि स्वरूपाणि सूर्तीनां तव॒ पाथिव । 
उपासन जगनन्‍्मातुः पृथगासां निशामय ॥ १७॥ 
महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती । 
दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठती मिथुनत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
विरज्ञिः स्वस्या मध्ये रुद्टो गोर्या च दक्षिणे । 
वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम ॥१९॥ 
अष्टादशश्चुजा मध्ये वामे चास्या दशानना । 
दक्षिणेएश्शुजा लक्ष्मीमहतीति समर्चयेत्‌ ॥२०॥ 


२ सूसछ, ३ शूल, ४ चक्र, ५ शंख, ६ घंटा, ७ हल और 
< धनुषको धारण करती है॥१५॥ मक्तिपूर्वक पूजन करनेसे 
वह शुंभनिशुंभ नाशिनी देवी सर्वज्ञत्वको देती है॥१६॥ और 
हे राजन ! ये तो मूर्तियोंके स्वरूप तुझसे कहे और अब 
इन जगन्माताओंकी अलग-अलग उपासना खुनो ॥ १ ७॥ जब 
महालक्ष्मीका पूजन करे तब दक्षिण और उत्तरकी ओर ऋमसे 
महाकाली और महासरस्वतीका पूजन करना चाहिये और 
पीछेकी ओर तोनों मिथुनोंका पूजन करे ॥१८॥ सरस्वतीकै 
साथ बह्लाका मध्यमें, गोरीके साथ रुद्रका दक्षिणमें और 
लक्ष्मीके साथ हृषीकैशका उत्तरमें पुजन करे और आगे इन 
तीन देवताओंका पूजन करे ॥ १९ ॥ मध्यमें अर्थात्‌ महा- 


रहस्यश्नू २. ]  हिन्दीटीकासहिता ( १८३ ) 


अष्टादशञ्जुजा चेषा यदा एूज्या नराधिष । 
दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २१ ॥ 
कालमृत्यू च संपूज्यों सर्वारिश्प्रशान्तये । 

यदा चाए्टभ्रुजा पूज्या शुम्भासुरनिबहिणी ॥२२॥ 
नवास्याः शक्तयः एज्यास्तदा रुद्विनायकों । 
नमो देव्या इति स्तोत्रमहालक्ष्मीं समच॑येत्‌ ॥२३॥ 
अवताखयारचायां स्तोजमन्त्रास्तदाश्॒याः । 
अश्टादशभ्जुजा चेषा पूज्या महिषमद्नी ॥ २४ ॥ 


लक्ष्मीके सामने अष्टादशभुजा लक्ष्मीका और इसके वामभागर्मे 
अर्थात्‌ महाकालीके सम्मुख दशमुखी महाकालीका ओर दृक्षि- 
णभागमें महासरस्वतीका इस प्रकार महालक्ष्मीका पुजन करना 
चांहिये ॥२०॥ और हे राजन ! जो केवल अश्टादशभुजाका 
अथवा दशाननाका अथवा अष्टभुजाका पूजन करना हो तो 
दक्षिण और उत्तरी ओर ॥२१॥ ऋमसे सम्पूर्ण आरिष्टशांति 
करनेके लिये काल और मृत्युका पूजन करे और अब (अष्ट- 
भुजाका दूसरा प्रकार विशेषरूपसे कहते हैं कि ) जब आठ 
भुजावाली शुम्मासुरमद्नीका पूजन करना हो तो ॥२२॥ 
इसकी नवशक्तिका पूजन ( और दक्षिण उत्तरकी ओर ऋमसे )रुद्र 
और गणेशका पूजन करे और “नमो देव्ये” इस स्तोतसे 
महालक्ष्मीका पुजन॒ करे॥२३॥ जगदम्बाके तीनों अवतारोंके 
पूजनमें स्तोत्र मन्त्रादिक उन्हींके आश्रित हैं और यह 


( १८४ ) दुर्गासप्तशती [ वैकतिक- 


महालक्ष्मीमेहाकाली सेव प्रोक्ता सरस्वती । 
ईश्वरी पुण्यपापानां सवेलोकमहेश्वरी ॥ २० ॥ 
महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः । 
पूजयेजगतां थात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम ॥२६॥ 
अर्घादिभिरलड्डरिगन्धपुष्पेस्तथोत्तमः । 
धूपेदीपिश्व॒ नेवेश्रे्नॉनाभक्ष्यसमन्वितेः ॥ २७ ॥ 
रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप । 
बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता ॥ २८ ॥ 
तेषां किल सुरामांसेनोक्ता पूजा वृप क्वचित्‌ ! 
प्रणामाचमनीयेश्र चन्दनेन सुगंधिना ॥ ॥२९॥ 


अष्टादशभुजावाली पूज्या मंहिषमर्दिनी || २४।। महालक्ष्मी 
और वही महाकाली है और वही महासरस्वती है और पण्य 
पापोंकी ईश्वरी और सम्पूण छोकोंकी महेश्वरी है ॥२७॥ 
जिसने महिषासुरमदनीका पूजन किया वह जगत॒का स्वामी 
है और जगतोंकी धारण करनेवाली तथा भक्तोंसे प्रीति करनेवाली 
चंडिकाका ॥२६॥ अधघोदिक आभूषण तथा उत्तम-उत्तम 
गन्ध पृष्प धूप दीप नेवेथय और अनेक प्रकारके भक्ष्य 
पदाथ से पूजन करना चाहिये ॥|२७॥ और रुघिर मिले 
हुए मांसकी बलिस तथा मयसे पूजा करे;किन्तु बलिमांसादिका - 
पुजन बाह्मणोंके लिये मने किया है ॥ २८॥ ओर हे राजन्‌ ! बाह्म- 
णोंको मग्रमांससे पुजा करना कहीं नहीं कहा है, उनको 


रहस्यश् २, ] हिन्दीटीकासहिता ( १७४५७ ) 


सकरिश्व ताम्बूलेर्मक्तिभावलमन्वितेः । 
वामभागेशञतो देव्याश्छिन्नशीषं महासुरम ॥३०॥ 
पूजयेन्महिषं येन प्राप्त साथुज्यमीशया । 

दक्षिणे पुरतः सिंह समझ घर्ममीश्वरम ॥ ३१ .॥ 
वाहन पूजयेहेव्या ते येन चराचरम । 

ततः कृताञ्नलिभृत्वा स्तुवीत चरितेरिमेः ॥ ३२ ॥ 
एकेन वा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह । 

चरितार्ध तु न जपेजपंश्छिद्रमवाप्लुयात्‌ ॥३३॥ 


तो प्रणाम और आचमन चन्दन और सुगन्ध आदिसे॥२५॥ 
और भक्तिपूर्वंक कर्पूर और ताम्बूलों से पूजन करना चाहिये - 
और देवीकै आगे वामभागमें महासुर के कटे हुए शिरका 
पुजन करना॥३०॥ और जो ईश्वरीसे मोक्ष चाहता हो वह 
महिषका और दक्षिणकी ओर अग्रमागमें समग्र धर्मरूप 
इश्वर सिंहका पूजन करे ॥ ३ १॥ जिसने चराचरको धारणकर 
रखा है और जो देवीका वाहन है उसका पूजन करना और 
फिर अंजली बांधकर इन चरित्रोंसे स्तुति करे ॥ ३३२॥ जो 
समय न मिले तो मध्यम चारित्रसे ही स्तुति करे (क्योंकि लक्ष्मी 
मूलप्रकति है ) किन्तु दूसरे जो प्रथण और उत्तम चरित्र 
हैं इन दोनोंमें से एक चारित्रका पाठ न करे ओर आधे चरित्र 
का भी पाठ न करेऐसा करनेसे जपमे छिद्र हो जाता है॥३३॥ 


( १८६ ) दुर्गासप्तशती [वैरूतिकरहस्यस २.] 


स्तोत्रमन्त्रेः स्तुवीतेमां यदि वा जगदम्बिकाम । 
प्रदक्षिणानमस्कारान्कृत्वा सूचि कृताजअलिः॥३७॥ 
क्षमापयेजगद्धात्रीं मुहुसुहुरतन्द्वितः । 

: प्रतिश्लोक॑ च जहुयात्पायसं तिलूसपिषा ॥३५॥ 
जुहयात्स्तोत्रमन्त्रैवां चण्डिकाये शुभ हविः । 
भूयो नामपंदेंदवीं पूजयेत्सुसमाहितः ॥ ३६ ॥ 
प्रयतः प्राश्न॒लिः प्रह्मः प्राणानारोप्य चात्मनि । 
सुचिरं भावयेदवीं चण्डिकां तन्मयो भवेत्‌ ॥३७॥ 
एवं यः पूजयेद्धक्तया प्रत्यह परमेश्वरीम । 
भुक्त्वा भोगान्यथाकामं देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ ३८ 


और स्तोत्र तथा मंत्रोंद्रारा जगदम्बिकाक़ी स्तुति करे और 
प्रदक्षिणा और नमस्कार करके अंजली बांधकर शिरसे दण्डवृत्‌ 
करे ॥३४॥ और सावधान होकर जगद्धात्रीसे बारंबार क्षमा 
मांगे और तिल, घो और क्षीरसे प्रत्येक श्लोक करके हवन 
करे।।३५॥ अथवा स्तोत्के मंत्रोंसे चण्डिका के प्रीत्यथ शुभ हवन 
करे, फिर सावधान होकर नाम और पदोंसे देवीका पूजन करे ३६ 
फिर निश्चछ हो अंजली बांधकर ओर आत्मामें प्राणोंको 
रोककर बहुत कालतक चण्डिका देवोकी भावना करे और 
तन्‍्मय हो जाय॥ ३७॥इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपृवक परमेश्व- 
रीका नित्य पूजन करता है वह अभीष्ट भोगोंको भोग देवीके 


[ सूर्तिरहस्पम्‌ ३. ] हिन्दीदीकासहिता (१८७ ) 


यो न पूजयते नित्य चंडिकां भक्तवत्सलाम । 

भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्परमेश्वरी ॥३९॥ 

तस्मात्पूजय भ्ूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम । 

यथोक्‍तेन विधानेन चंडिकां सुखमाप्स्यसि ॥४०॥ 
इति वैकतिकरहस्यं समाप्तम ॥ २॥ 


अथ मूतिरहस्यम्‌ 
है 
ऋषिरुवाच 


नन्‍्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्‍्दजा। 
स्त॒ता संपूजिता भक्त्या वशीकुर्याजगत्रयम्‌ ॥१॥ 


मोक्षपदको प्राप्त होता है ॥३८॥ और जो परुष भक्तोंसे प्रीति 
करनेवाली चण्डिकाको नित्य नहीं पूजता है परमेश्वरी उसके 
पुण्योंकी भस्म करके उम्रको दग्ध कर देती है ॥३९॥ इस- 
लिये हे राजन ! तू सम्पूर्ण लोकोंकी महेश्वरी चण्डिकाका 
कथित विधानसे पूजन कर, इसके करनेसे तू सुख पायेगा ॥ ४ ०॥ 


पं० रामेशरभट्टका बनाया हुआ दुर्गापाठके वेकूतिक- 
- रहस्पका हिन्दी-अनुवाद समाप्त हुआ ॥ २॥ 


ऋषि बोले-कि नन्‍्दा भगवती नामवाली जो नन्दसे उत्पन्न 
होगी उसकी भक्तिपूर्वक स्तुति ओर पूजा करनेसे मनुष्य तीनों 


( १८८ ) दुर्गौसप्तशती [ सूर्ति- 


कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा । 
देवी कनकवर्णाभा कुनकोत्तमभ्ूषणा ॥ २॥ 
कमलाइ-कुशपाशाब्जरलकतचतुथ्ुजा । 
इंदिरा कमला लक्ष्मीः सा श्री रुक्मांबुजासना॥ ३॥ 
या रक्‍तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता मयाइनच । 
तस्याः स्वरूप वक्ष्यामि श्रुणु सवेभयापहम्‌ ॥४॥ 
यच्छृत्वा सर्वपापेभ्यो झुच्यते नाज्र संशयः । 
रक्‍ताम्बरा रकतवर्णा रक्तसर्वाद्भभ्बूषणा ॥ « ॥ 
रक्‍तायुधा रकतनेत्रा रक्तकेशातिमीषणा । 
_ रक्ततीक्ष्णणखा रक्तरसना रक्‍्तदंतिका ॥ ६ ॥ 
लोकोंको वशमे कर लेता है ॥१॥ उसकी कांति छुवर्णके समान 
उत्तम और उसके वच्ध सुवणसहश सुन्दर हैं ओर वह देवी 
सुवर्णके समान दीप्षिमान्‌ है ॥२॥ और कपल, अंकुश, पाश 
और अब्ज ( शंख ) इनसे चारों भुजा शोभित हैं ओर उसके 
इन्द्रा, कमला, लक्ष्मी, भी, रुक्मा, ओर कमलासना ये नाग 
हैं॥३॥ और हे धमिष्ठ ! मैंने जो रक्तदन्तिका नाम देवी 
कही थी उसका सम्पुण भयनाशक र्वरूप कहता हूं सो छुनो 
॥ ४ ॥ जिसके सुननेसे मल॒ष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है 
इसमें कुछ संशय नहीं है, रक्त वच्च, रक्त वर्ण ओर रक्त ही 
सम्पूर्ण अंगोंके आभूषणोंसे शोभित ॥५॥ और रक्त आयुध, 
रक्त नेत्र और रक्त केशवाली, अतिभयंकर तथा रक्त 
तीक्ष्ण नखवाली, रक्त आसनपर स्थित, रक्त दांतवाली 


रहस्पमू ३. ] हिन्दीटीकासहिता ( १८९ ) 


पति नारीवानुरक्ता देवी भकते भजेजनम । 
वसुधेव विशाला सा सुमेश्युगलस्तनी ॥ ७ ॥ 
दीर्घों लम्बावतिस्थूलो तावतीव मनोहरों । 
कर्कशावतिकान्तों तो सर्वानन्‍्दषयोनिधी॥ ८ ॥ 
भकक्‍तान्‍्संपाययेदेवी सर्वकामदुचों स्तनों । 
खड्भपात्रशिरः खेंटेरलंकतचतुर्भुजा ॥ ९ ॥ 
आख्याता रक्‍तचाझुण्डा देवी योगेश्वरीति च | 
अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजंगमम ॥ १० ॥ 
इम्ां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम । 
- शरुक्ता भोगान्यथाकामं देवीसायुज्यमाधुयात्‌॥ १ १॥ 


देवी ॥६॥ जैसे स्ली पतिके अलुकूल रहती है वसे ही देवी भक्त 
जनके वशमे रहती है और वह पृथ्वीके समान विशाल है और उसके 
दोनों स्तन झुमेरुपबंतके समान हैं ॥ ७ ॥ ओर वे दोनों 
स्तन बड़े लम्बे, अतिस्थल ओर अत्यन्त मनोहर कड़ें और 
कांतिमान्‌ और सब आनन्दके समुद्र रूप हैं ॥८॥ ऐसे उन 
संपुण कामनाओंको देनेवाले दोनों स्तनोंकी देवी अपने भक्त- 
जनोंको पिछाती है और खड़े, पात्र, शिर ओर खेट इनसे 
चारों भुजा शोभित हैं ॥९॥ वह रक्तचंडिका और योगेश्वरी 
देवी इस नामसे विख्यात है और संपूर्ण जगव स्थावर और 
जंगम में व्याप्त है ॥३०॥ जो पुष॒ष उसे भक्तिपूर्वक पूजता है 
वह चरा चरमें व्याप्त होता है और यथेष्ट मोगोंको भोगकर देवोके 


( १९० ) दुर्गासप्तशतो [ सू्ति- 


अधीते य इम॑ नित्य रकतदंत्या वषुः स्तवम्‌ । 

त॑ सा परिचरेदेवी पति प्रियमिवाड्गनना ॥ १२ ॥ 
शाकम्भमर। नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना । 
गम्भीरनाभिनल्चिवलीविभूषिततनूदरी ॥ १४३ ॥ 
सुकर्कशसमो तुंगवृत्तपीनवनस्तनी । ै 
मुछो शिलीमुखापूर्ण कमर कमलछालया ॥ १७ ॥ 
पुष्पपल्नवमूलादिफलाढ्य शाकसंचंयम्‌ । 
काम्यानन्तरसेयुक्त श्ुत्तण्मृत्युजरापहम्‌ ॥ १५ ॥ 
कार्सुक॑ च॒ स्फुरत्कांति बिमति परमेश्वरी । 
शाकम्भरी शताक्षी सा सेव दुर्गा प्रकीतिता ॥१६॥ 


पदको प्राप्त होता है ॥११॥ और जो प्रुष रक्तदन्तिकाके 
इस स्तवको पढ़ता है, देवी उसकी ऐसी परिचर्या करती है, 
जेसे ख्री अपने प्रिय पतिकी ॥१२॥ शाकंभरी जो देवी है 
उसका नीलवणर्ण है, नीलठकमलके समान नेत्र हैं, गंभीर नाभि 
है जिवलीसे भूषित सक्ष्म उदर है ॥ १३ ॥ कड़े, समान, 
ऊंचे, गोल और चिकने स्तन हैं और मुष्टिमें कमल है जिस 
पर भोरे गुंजार रहे हैं और कमलपर विराजमान है॥१४॥ 
पुष्प, पड़व, सूल और फल इनसे युक्त और अनेक सुन्दर रसोंवाले 
तथा क्षुधा तृष्णा मृत्यु और वृद्धावस्थाको दूर करनेवाले शाक- 
समूहको॥ ३ ५॥ और चमकती हुई कांतिवाले धनुषको धारण 
करती है, वह परमेश्वरी शाकंभरों शताक्षी है और वही दुर्गा 


रहस्य ३. ] हिन्दीटीकासहिता (१९१ ) 


उम्मा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पावती । 

शाकम्भरी स्तुवन्ध्यायअ्पन्संपूजयन्नमन््‌ ॥१७॥ 

अक्षय्यमश्नुते शीघ्रमन्नपानाग्वत जलम । 

भीमा5पि नीलवर्णा सा देश्शादशनभासुरा ॥१८॥ 

विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा । 

चन्द्रहांस च डमरूं शिरः पात्र च बिश्वती ॥१९। 

एकवीरा कालरात्रिः सेवोक्ता कामदा स्तुता । 

तेजोमंडलदुर्धषा श्रामरी चित्रकांतिभ्त्‌ ॥२०॥ 

चित्रअ्मरसंकाशा महामारीति गीयते । 

_ इत्येता मूर्तयो देव्या व्याख्याता वसुधाधिष॥२१॥ 
कही गई है ॥ १६ ॥ और वही उमा, गोरी, सती चण्डी 
कालिका और पार्वती है और जो मनुष्य शाकंभरीका ध्यान 
करता है और जप-पजन ओर नमस्कार करता है ॥१७॥ 
वह शीघ्र ही अन्न, पान, अमृत और जलको निरन्तर पाता है 
और भीमादेवी भी नील वर्ण है और उसके दंष्ट्रा और दांत 
बढ़े कांतिमान्‌ हैं ॥१८॥ नेत्र विशाल हैं,गोल और स्थल कुच 
हैं और खज्ज, डमरू, शिर और पात्र इनको धारण किये हैं 
॥१९॥ ओर वही एकवीरा, कालरात्रि, कामदा; तेजोमण्ड- 
लदुधषां, आमरी और चित्रकांतिभुतु ॥२०॥ और चित्र- 
अमरसंकाशा और महामारी इन नामोंसे कही गई और गाई 
जाती है सो हे राजन! ये देवोको मतियां विरुयात हैं २३१॥ 


( १९५ ) दुर्गासप्रशती . [ सूर्तिरहस्यम्‌ ३.] 


जगन्मातुश्वण्डिकायाः कीतिताः कामधेनवः । 

इढ्‌ रहस्य परम न वाच्यं कस्यचित्त्वया ॥ २२ ॥ 

व्याख्यान दिव्यमूर्तीनामधीष्वावहितं स्वयम्‌ । 

एकस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यों भविष्यसि ॥२३॥ 

सर्वरूपमयी देवी सर्व देवीमयं जगत । 

अतोइह विश्वरूषां त्वां नमामि प्रमेश्वरीम्‌ ॥२५७॥ 
इति सार्तरहर्ये समाप्तम ॥ ३ ॥ 


और ये मूर्तियां जगन्माता चण्डिकाकी कामधेलु कहलाती हैं यह 
चरित्र परम ग॒प्त है इसको किसीसे कहना नहीं चाहिये ॥ २२ ॥ 
तू आप ही इन मूर्तियोंके व्याख्या नको सावधान होकर पढ़ 
उसके प्रसादसे तू सबका मान्य होजायगा ॥ ३३ ॥ देवी 
सर्वरूपमयी है ओर यह संपूण जगत्‌ देवीमय है इसलिये में 
तुझ विश्वरूपा परमेश्वरीको नमस्कार करता हूं॥ २४ ॥ 
पं० रामेश्वरभट्टका बनाया हुआ दुर्गापाठके सूर्ति- 
रहस्पका हिन्दी-अनुवाद समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रस 
१५ 


न मन्जं नो यन्तं तदपषि च न जाने स्तुतिमहों न 
चाह्यानं ध्यान तद॒पि च न जाने स्तुतिकथाः । न जाने 
जुद्गास्ते तदपि च न जाने विलपने परं जाने मातस्त्वद- 
नुसरणं केशहरणम्‌॥१॥ न जाने साहित्य न प्रममा 
रख्ननविधि न जाने पट्रशाद्धं न च गणितमार्गादिचरि- 
तम॥कवित्वं नो जाने विमलपदपद्योक्तिविलसत्परं जाने 
मातस्त्वद्नुसरणं कष्ठहदरणम्‌ ॥२॥ विधेरज्ञानेन दविण- 
विरहेणालसतया विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्यु- 
तिरथूत्‌ ॥ तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुषुनो जायेत क्चिदृषि कुमाता न भव॒ति ॥३॥ जग- 
न्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्त देवि दवि- 
णमपि भूयस्तव मया ॥ तथापि त्वं स्नेह मयि निरुपम 
यत्पकुरुषे कुण॒त्रों जायेत कचिदृषि कुमाता न भवति 
॥४॥ प्ृथिव्यां पुत्नास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः पर 
तेषां मध्ये विरलतरलो5हं तव सुतः॥मदीयो<यं त्यागः 
समझ्ुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्चिद॒पि 
कुमाता न भवति ॥५॥ परित्यक्ता देवान्विविधविधि 
सेवाकुलतया मया पश्चाशीतेरघिकमपनीते तु वयसि॥ 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो 
लम्बोदरजननि क॑ यामि शरणम्‌ ॥ ६ ॥ अश्रपाको 
जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको विह- 


(१९४ ) दुगोसप्तशती 


रति चिरं कोटिकनकेः ॥ तवापण कण विशति मन॒वर्ण 
फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधों 
॥ ७॥ चिताभस्मालेपो गरलूमशने दिकक्‍्पटघरो जठा- 
थारी कंठे थुजगपतिहारी पशुपतिः ॥ कपाली भ्ूतेशो 
भजति जगदीशेकपदवीं भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरि- 
पाटीफलमिदम्‌ !। ८ ॥ नाराधितासि विधिना विवि- 
धोषचारे! कि लक्ष्यसे तव कृतं न मया वचोभिः ॥ 
श्यामे त्वमेव यदि किश्वन मय्यनाथे धत्से कृपाशुचि- 
तमम्ब परं तथेव ॥ ९ ॥ आपत्सु मग्नः स्मरणं तवेवं 
करोमि दुगे करुणार्णवे शिवे ॥ न त्वं शठत्वं मम भाव- 
येथाःक्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥ १० ॥ जगदम्ब 
विचित्रमत्र कि परिपूर्णा करुणाइस्ति चेन्मयि ॥ अप- 
राधपरम्परावृत न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
जनविदितकदम्बे स्वगंलोकावलम्बे ललितपृथुनितम्बे 
मुक्तिदानावलम्बे ॥ अधरविजितबिम्बे मूृश्चि छिन्नेन्दु- 
बिबे हतदलुजकदम्बे रक्ष मां स्वे कुटुंबे ॥ १२ ॥ 

इति श्रामत्परमहंसपरिवा जकाचा र्यश्रोमच्छेकरा चा ये- 

विरचितं दुर्गापराधक्षमापनर्तोत्रे संपूर्णम्‌ 


अथ दुर्गरातिकम्‌ 


नू पुररवमुखरीकृतगवितसंहरणे। अच्युतविरचित्वूडा- 
मणिचचितचरणे ॥ जय देवि जगदंब ॥ १ ॥ शवकर- 


काम्यप्रयोगविधिः ( १९५ 


कृतमेखलया शोभितकटितठके । जिश्ुवनचित्रचरित्रि 
विरचितदिक्पटके ॥ जय देवि जगदंब ॥ २ ॥ वामे 
धृतोध्वखज़े ह्यथतो धृतमुण्डे। इतरे दघत्यभीति वरमथ 
चामुण्डे । जय देवि जगदंब ॥ ३ ॥ ख्रग्योगासग्धारा- 
पूरितवरतुण्डे । त्रिशयुलदडितछेदितमहिषासुरझुण्डे ॥ 
जय देवि जगदंब ॥ ४ ॥ तुपारगिरिजे विरजं कृतरति 
विपरीते । मद्रामोद्तिनयने गायनबहुगीते ॥ जय 
देवि जगदंब ॥५॥ अधरीकृतबिबाधरजितविद्वमदभे । 
पीनघनस्तनतजितगर्जितगजकुम्मे ॥ जय देवि जगदंब 
॥ ६ ॥ काश्मीरागरुचन्दनचचितशुभभाले। कल्पित- 
कपालमाला$लंकृतगलनाले ॥ जय देवि जगदंब॥७)॥ 
शह्रसहिते मातश्वरणस्मरणात्ते । भवन्ति जीवन्युक्ता 
निजितमवभीते ॥ जय देवि जगदंब ॥८॥ अयि दीने 
मयि मातनिजशंकरदासे। कुरु करुणामयलोचनभक्ति- 
जनोछासे ॥ जय देवि जगदब ॥ ९ ॥ 
इति दुर्गौरातिकम्‌ 


अथ काम्यप्रयोगविधिः 


प्र 
प्रतिछ्षोकमाद्यन्तयोमम॑न्त्रं जपेन्मन्त्रसिद्धिः॥ १॥सपप्र- 
णवमनुलोमव्याद्धतित्रयमादो अन्ते तु विलोम॑ तदित्येव 
प्रतिछोक॑ कृत्वा शतावृत्तिपाठेइतिशीत्रं सिद्धि! ॥२॥ 
प्रतिक्षोकमादो जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌ इत्पुच॑ पठेत्सवै- 


( १९६ ) दुर्गासप्शती 


कामसिद्धिः॥३॥अपमपृत्युवारणायादावन्ते उयंबकमन्त्र 
पठेत्‌। प्रतिक्षोकमादावन्ते तन्मन्त्रजप इत्यन्यत्र ॥४॥ 
प्रतिक्षोकमादावन्ते झलेन पाहि नो देवीति पाठादपपृत्यु- 
नाशः। अस्य केवलस्यापि श्लोकस्य लक्षमयुत सहस 
शत वा जपेष्पम् त्युवारणम्‌ ॥५॥ प्रतिश्छोकमादावन्ते 
शरणागतदीनातिति श्छोक॑ पठेत्सवैकार्यसिद्धिः ॥ ६ ॥ 
प्रतिश्ोकमादावन्ते करोतु सा नः शुमेत्यर्थ पठेत्सवै- 
कार्यपिद्धिः ॥ ७ ॥ स्वाभीश्वरप्राप्तये एवं देव्या व्रं 
लब्ध्वेति श्छोकं प्रतिमन्‍्त्रमादावन्ते पठेत्‌॥८॥ सर्वा पत्ति- 
 वारणाय प्रतिश्लोकमादावन्ते दुगस्थवतेति पठेत्‌। अस्य 
केवलस्यापि श्लोकस्य कार्याजुसारेण लक्षमयुत सहसं 
श॒ते वा जपः॥९॥ सर्ववाधेत्यस्य लक्षजपे प्रतिश्लोक- 
पाठे वा श्लोकोक्ते फलम॥१०॥३तथं यदा यदा बाधेति 
श्लोकजपे महामारीशांतिः॥११॥ततो वतज्रे ज्॒पो राज्य- 
मिति मन्त्रस्य जपे प्रतिश्लोकमादावन्ते च पाठे वा 
पुनः स्व॒राज्यलाभः॥१२॥ हिनस्ति देत्यतेजांसि इत्य- 
_नेन सदीपबलिदाने घंटाबंधने च बालगहशांतिः॥ १३॥ 
आद्यावृतिमनुलोमेन पठित््वा ततो विपरीतकरमेण 
द्वितीयामनुलोमे तृतीयामित्येवमावृत्तित्रयेण शीघ्र कार्य- 
सिद्धि! ॥१४॥ सर्वापत्तिवारणाय ढुगे स्मृतेत्यर्थ ततो 
यदंति यज्र दूरके इत्यूचं तदन्ते दारिद्यदुःखेत्यर्धमेव 
कार्याउसारेण लक्षमयुतं सह शतं वा जपः ॥ आदा- 


काम्यप्रयोगविधिः ( १९७ ) 


वँते प्रतिश्लोकपाठे त्ववश्यं कार्यसिद्धिः ॥१५॥ कांसो 
स्मीत्यच आदावंते प्रतिश्छोक॑ पठेललक्ष्मीग्रात्ति)॥१६॥ 
प्रतिश्लोकमनृणा अस्मिन्नित्यूच आदावंते पठेहणपरि- 
हारः ॥ १७॥ मारणार्थमेवशुक्त्वा समुत्पत्त्येति श्छोक॑ 
प्रतिछोकमादावन्ते पठेन्मारणोक्तावृत्तिभिः फलूसिद्धि 
॥१८॥ ज्ञानिनामपि चेतांसि इति छोकजपमाजेण सद्यो 
मोहनमित्यनुभवसिद्धम्‌ ॥ प्रतिछोकमादावन्ते तच्झे 
कपाठे त्ववश्यम्‌ ॥ १९॥ रोगानशेपषानिति छोकस्यादा- 
वन्ते प्रतिक्रोकपाठे सकलरोगनाशः तनन्‍्मनन्‍त्रजपेदपि 
॥२०॥ इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरेति श्लोकपाठे 
पृथग्जपे वा विद्याप्रासिवोग्विकारनाशश्व ॥२१॥ भग- 
वत्या कृतं स्वमित्यादिद्वादशोत्तरशताक्षरो मन्जः सर्व- 
कामदः सर्वापत्तिवारणश्र ॥ २२ ॥ देवी प्रपन्नातिहरे 
इति श्लोकस्य यथाकार्य लक्षायुतसहल्शतान्यतमसं- 
ख्याजप आदावन्ते प्रतिश्छोकपाठे वा सर्वापन्रिवृत्तिः 
सर्वकामप्राप्तिश्वाएष प्रयोगेषु प्रतिश्लोक॑ दीपाग्रे केवल- 
मेव नमस्कारकरणे5तिशीघ्र॑ सिद्धिः । प्रतिश्लोक॑ काम- 
बीजसम्पुटितस्येकचत्वारिंशदिनम। जिरावृत्तो सर्वका- 
मसिद्धिः ॥२३॥ एकविशतिदि्निपयंतसुक्तरीत्या प्रत्यहे 
तयोदशावत्ती वशीकरणम्‌ ॥२४॥ मायाबीज सम्पु- 
टितस्य षटपकवसहितस्य सप्तदिनपर्यन्तं त्रयोदशा- 
वृत्तावुच्चाटनसिद्धि! ॥ ९७ ॥ ताहशमेव दिनचतुष्ठय- 


( १९८ ) दुर्गासप्रशती 


मेकादशावृत्तो सर्वोपद्ववनाशः ॥२६॥ एकोनपश्चाश- 
दिनिपर्यन्त प्रतिश्छोक॑ श्रीबीजसम्पुटितस्य पश्चदशा- 
वृत्तो लक्ष्मीग्राप्तिः ॥२७॥ प्रतिश्लोकं वाग्बीजसंपुटि- 
तस्य शतावृत्त्या विद्याप्राप्तिः ॥ २८ ॥ 

इति काम्यप्रयोगविधिः 


अथ संपुटव्यवस्था 
जट 

तत्रपाव॑तीप्र श्नः॥देव्युवाच॥संपुर्ट कतिथा स्वामिन्वे- 
त्तुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ कथयस्व सुरेशान यत्रह तव 
वकछभा॥ इंश्वर उवाच ॥ संपुट द्विविधं ज्ञेयम्ुद्यास्त- 
कर प्रिये ॥ श्वृणदयत्वमत्रादो पश्चादस्तं वदामि ते ॥ 
मन्त्रमादों पुनः श्लोकमन्ते मन्ज पुनः पठेत्‌॥ पुनर्मन्ज 
पुनः श्लोक॑ कमो5यमुदये शुभः ॥ उदयोत्कपेलाभाय 
सम्पुटोध्यमुदाह्तः॥ अन्न सवेत्र श्छोकमिति मन्त्रोपल- 
क्षणम॥अस्तं चिकित्साशाद्नेषु शरावाभ्यां कृत॑ भवेत्‌ । 
तत्तेइह प्रवदाम्यत्र एकाग्रकूमानसः॥ मसन्त्रमादों पुनः 
लोकमन्ते मन्त्रविपर्ययम्‌।|पुनर्मत्र पुनः श्लोक॑ पुनर्मन्त्र 
विपर्ययम्‌॥ मारणोच्चाटने बन्धे सम्पुटोइ्यमुदाह्तः ॥ 
प्रकारोड्यमना्त्य कुर्वन्त्यात्मप्रकल्पितम्‌ ॥ रौरवा- 
दिष्वु पच्यन्ते यावदाभ्रूतसंज्वम्‌ ॥ इति ॥ 


शतचण्डी विधिः ( १९९ ) 


अथ प्रयोगान्तराणि कात्यायनीतन्त्रोक्तानि 


अस्य॒पुरश्चवरणस्वरूप मरीचिकल्पे | कृष्णाह्षमीं 
समारभ्य यावत्कृष्णचतुदंशी ॥ वृद्धयेकोत्तरया जाप्य॑ 
पूवसम्पुटितं तु तत्‌ ॥ एवं देवि मया प्रोक्तः पोरश्र- 
णिकःक्रमः॥ तदन्ते हवन कुर्यात्‌ प्रतिश्लोकेन पयसेः ॥ 
राजिसूक्त प्रतिकचं तथा देव्याश्व सूक्तकम््‌ ॥ हुत्वान्ते 
प्रजपेत्स्तोत्रमादी पूजादिकं सुने ॥ इति । प्रवांभ्यां 
रातजिसूक्तदेवीसूक्ताभ्यां सम्पुटितमित्यर्थः । मन्जविभा- 
गश्च॒ कात्यायनोतंत्रोक्तः ततो राजिसूक्त देवीसूक्ते प्रति- 
ऋचं हुत्वान्ते एवं पुर्ुथरणान्ते हे च्छ स्तात्र जपे 
दित्यथः एवं सिद्धयन्जस्य वक्ष्यमाणकाम्यप्रयोगान्‌ 
कुयांत्‌ ॥ इति संपुटव्यवस्था ॥ 

अथ शतचण्डीविधिः 

मन्त्रमहोदधों-शतचण्डीविधान तु प्रवक्ष्ये प्रीतये 
नृणाम्‌ ॥ नृपोपद्वव आपन्ने दुभिक्षे भ्रूमिकम्पने ॥ १ ॥ 
अतिवृष्टावनावृष्टो परचक्रभये क्षये॥ स्व विश्ना विन- 
श्यंति शतचण्डीविधो कृते ॥२॥ रोगाणां वेरिणां नाशो 
घन त्रसमृद्धयः ॥ शद्भरस्य भवान्या वा प्रासादनिकटे 
शुभम्‌॥ ३॥मण्डप॑ द्वारवेद्ाढ्य कुर्यात्सध्वजतोरणम्‌॥ 
तत्र कुण्ड प्रकुर्वीत प्रतीच्यां मध्यतोषपि वा ॥ ४ ॥ 
स्नात्वा नित्यक्रियां कृत्वा वृणुयाहश वाडवान॥ जिते- 
न्द्रियान्सदाचारान्‌ कुलोनान्सत्यवादिनः ॥५॥ व्युत्प- 


( २०० ) दुर्गौसप्तशती 


न्नांश्ण्डिकापाठरतान्‌ लजादयावतः ॥ मधुपर्कविधा- 
नेन स्वर्णवश्लादिदानतः॥६॥ जपार्थमासन मालांदद्या- 
त्तेभ्योषपि भोजनम्‌॥ ते हविष्यान्नम श्रन्तो मंत्रार्थगत- 
मानसा/॥७॥भूमो शयानाः प्रत्येक॑ जपेयुश्वण्डिकास्त- 
व्‌ ॥ माकंडेयपुराणोक्त दशकृत्वः सचेतसः ॥ ८ ॥ 
नवाण चण्डिकामन्त्र जपेयुश्चायुतं पृथक्ू। पृथक्सम्पु- 
टीकरणादिति शेषः ॥ प्रत्येक॑ ब्राह्मणरयुतजपः कार्यः ॥ 
अष्टमीनवमीचतुर्दशीषोर्णमासीषु यथा शतावृत्तिस- 
माप्तिभवति तथारम्भः कृतंब्य इति साम्प्रदायिकाः ॥ 
यजमानः पूजयेच्व कन्यानां नवकं॑ शुभम ॥ ९ ॥ 
द्िवर्षाद्या दशाब्दान्ताः कुमारीः परिषृजयेत्‌ ॥ नाथि- 
काड़ीं न हीनाड़ीं कुष्ठिनीं च ब्रणांकिताम्‌॥१०॥ अंधां 
काणां केकरां च कुरूपां रोमयुक्तलुम ॥ दासीजातां 
रोगयुक्तां दुष्टां कन्‍्यां न पूजयेत्‌ ॥ ११॥ विप्रां सर्वेष्ट- 
संसिद्धये यशसे क्षत्रियोद्धवाम्‌ ॥ वेश्युजां घनलाभाय 
पुत्राप्त्य शूद्रजां यजेत्‌ ॥१२॥ द्विवर्षा सा कुमार्युक्ता 
त्रिमूतिहोयनत्रिका ॥ चतुरब्दा तु कल्याणी पश्चवर्षा 
_तु रोहिणी ॥१३॥ षृडब्दा कालिका प्रोक्ता चंडिका 
सप्तहायनी॥ अष्टवर्षा शांभवी स्याददुगां तु नवहायनी 
॥ १४ ॥ सुभद्रा दशवपषोक्तास्ता मनन्‍्त्रेः परिपूजयेत्‌ ॥ 
तासामावाहने मन्त्रः प्रोच्यते शंकरोद्तिः ॥ १५ ॥ 
मन्त्राक्षरम्यीं लक्ष्मी मातृणां रूपधारिणीम्‌॥ नवदुर्गा- 
त्मिकां साक्षात्कन्यामावाहयाम्यहम्‌ ॥ १६॥ कुमारि- 


शतचण्डीविधिः ( २०१ ) 


कादिकन्यानां पूजामंत्रान्ब्ुवेष्थुना ॥ १७ ॥ जगत्पूज्ये 
जगद्वन्ये सर्वशक्तिस्वरूपिणि ॥ पूजा ग़हाण कौमारि 
जगन्मातनंमो5स्तु ते ॥१८॥ तिपुरां तिषुराधारां जिवर्ग 
ज्ञानरूपिणीम ॥ त्रेलोक्यवन्दितां देवीं त्िम्न[त एजया- 
म्यहम्‌ ॥ १९॥ कालात्मिकां कलछातीतां कारुण्यहद्यां 
शिवाम्‌ ॥ कल्याणजननीं देवीं कल्याणीं पूजयाम्य- 
हम्‌॥२०॥ अणिमादिगुणाधारामकाराद्क्षरात्मिकाम॥ 
अनन्तशक्तिकां लक्ष्मों रोहिणी पूर्जयाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
कामाचारां शुभां कान्‍्तां कालचक्रस्वरूपिणीम्‌॥ कामदां 
करुणोदारां कालिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥२२॥ चण्डवीरां 
चण्डमायां चंडसुंडप्रभश्ननीम्‌ ॥ पूजयामि सदा देवों 
चण्डिकां चंडविकमाम्‌ ॥ २३ ॥ सदानन्दकरीं शान्तां 
सर्वदेवनमस्कृताम्‌ ॥ सर्वभूतात्मिकां लक्ष्मीं शाम्भवीं 
पूजयाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ दुर्गमे दुस्तरे काये भवदुःखवि- 
नाशिनीम॥ पूजयामि सदा भत्तया दुर्गा दुर्गातिनाशि- 
नीम ॥२५॥ सुन्द्रीं स्वर्णवर्णाभां सुखसोभाग्यदायि- 
नीम ॥ सुभद्राजननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्‌ ॥२६॥ 
एतेमंन्त्रेः पुराणोक्तेस्तांतां कन्‍्यां समर्चयेत्‌ ॥ गन्धेः 
पुष्पेभक्ष्यभोज्येवेस्नेरा भरंणरपि ॥२७॥ वेद्यां विरचिते 
रम्ये सर्वतोभद्रमण्डले ॥ घट संस्थाप्य विधिना तत्रा- 
वाह्यार्ययेच्छिवाम्‌ ॥२८॥ तदओे कन्यकाश्वापि पूजये- 


( २०३२ ) दुगोसप्तशती 


द्राह्मणानपि ॥ उपचारेस्तु विविधेः पूर्वोक्तवरणादपि- 
॥२९॥ एवं चतुदिनं कृत्वा पश्चमे होममाचरेत्‌ ॥पाय- 
सान्नेद्चिमध्वक्तेद्गाक्षारम्भाफलादिभिः ॥३०॥ मातुलि- 
द्ररिश्षुखंडेनारिकरेः पुरास्तिले.॥जातीफलेराग्रफलेर न्ये- 
मंथुरवस्तुभिः ॥ ३१॥ सप्तशत्या दशावृत्त्या प्रतिमंत्र 
हुत॑ चरेत्‌ ॥ अयुत च नवाणन स्थापितेष्यञौ विधानतः 
॥३२॥।कृत्वावरणदेवानां होम तन्नाममन्त्रतः ॥ कृत्वा 
पूर्णाहुति सम्यग्देवमग्ि विसृज्य च॥ ३३ ॥ अभिषिश्ेत्र 
यछारं विप्रोचः कलशोदकैः॥ निष्के सुवर्णमथवा प्रत्येक॑ 
दक्षिणां दिशेत्‌ ॥ ३४ ॥ भोजयेच्च शतं विप्रान्‌ भक्ष्य- 
भोज्येः पृथग्विषेः ॥ तेभ्यो5पि दक्षिणां दत्त्वा गृह्नीया- 
दाशिषस्तथा ॥३५॥ एवं कृते जगद्वश्यं सर्वे नश्यन्त्यु- 
पद्ठवा॥राज्यं घनं यशः पुत्रानिष्ठमन्यललभेत सः।३६॥ 
इति मन्त्रमहोंद्धों शतचण्डीविधिः समाप्तः । 


अथ वाचनक्रमः 
ये 
यथा वारहीतन्त्रे-यावत्न पूर्यतेः्ध्यायस्तावन्न विर- 
मेत्पठन्‌ ॥ यदि प्रमादादध्याये विरामो भवति प्रिये॥ 
पुनरध्यायमा रभ्य पठेत्सवं मुहुसुहुः ॥ अनुक्रमात्पठेदेवि 
शिरःकंपादिकं त्यजेत्‌ ॥ न मानस पठेत्स्तोत्रं वाचिक 
तु प्रशस्यते॥ न स्वयं लिखित स्तोत्र नाब्राह्मणलिपिं 


बह्मशापविमोचनम्त्‌ ( २०३ ) 


पठेत्‌॥ पाठाभावे कण्ठतस्तु पुस्तकोपरि वाचयेदिति॥ 
यत्त-आधारे स्थापयित्वा तु पुस्तक॑ वाचयेत्ततः॥हस्त- 
संस्थापनादेव भवेदर्धफलं धुवमिति॥ तस्य व्यवस्थापि 
तत्रेव। पुस्तके वाचनं हस्ते सहखादथिकं यदि ॥ ततो 
न्यूनस्य तु भवेद्वाचनं पुस्तक विना॥ सहसख्ान्न्‍्यूनमंत्रस्य 
पाठसत्त्वे वाईब्धारस्थापितपुस्तकोपयव वाचनमिति 
तद्घाचनार्थः । प्रकृतस्तोत्रस्य सहस्रान्न्यूनत्वात्ततः 
कृताअलियूत्वा स्तुवीत चरितेरिमेरिति वेक़तिकरहस्ये 
विधानाज्च॥ पाठाभावे पुस्तकस्याधारस्थापनेनेव वाच- 
नम्‌। कण्ठपाठीकृत्य पुस्तक विनेव तु कृताक्षलितिया 
पठनसुत्तममिति द्रष्टव्यमिति स्पष्ट शक्तिसंगमतंत्रे ॥ 
तद्गचनं दुर्गाप्रदीपे द्ृष्टव्यमिति ॥ 
इति वाचनक्रमः | 


अथ ब्रह्मशापविमो चनम्‌ 
3 


३४ अस्य श्रीचंडिकास्तोत्रस्य ब्रह्मतापविमोचन- 
मंत्रस्य वसिष्ठनारदसंवादाधिपत्योब्लह्ञा ऋषिः ॥ सर्वे- 
श्वर्यकारिणी श्रीदुर्गा देवता ॥ चरित्रत्रयबीजम ॥ द्वीं 
शक्तिरूपिणी कल्पितकार्यसिद्धयर्थ जपे विनियोगः ॥ 


(२०४ ) दुरगौसप्तशती 


ऊ& रमास्वरापाये मधुकेटभमार्दिन्ये ब्रह्मशापविमुक्ता 
भव | 3 श्रीं बुद्धिरूपिण्ये महिषासरसेन्यनाशिन्ये 
ब्रह्मशापविसुक्ता भव । 3 रं॑ रक्तरूपिण्ये महिषासुर- 
मदिन्य शुभवधकारिण्ये ब्रह्मशापविश्यक्ता भव । ऊँ 
शां शक्तिरूपिण्ये वदस्तुत्ये ब्रह्मतापविस्ु॒क्ता भव । 
उ श्री श्रद्धार्ूपिण्ये फलदात्ये बह्मशापविय्यक्ता भव । 
३ मां मातरूपिण्ये अर्गलसहिताये बल्लशापविसुक्ता 
भव। 3 श्रींद्वी दुगाये सर्वेश्वर्यकारिण्ये बह्मशाप- 
विम्ुक्ता भव। ३ हीं द्वीं *४ नमः शिवाये अभेद्यकवच- 
रूपिण्ये ब्रह्मशापविश्युक्ता भव। ऊँ कल्पकाली हीं फट्र्‌ 
स्वाहाये ऋग्वेद्रूपिण्ये ब्रह्मयशापविश्यक्ता भव॥ ३ ॥ 
इति रुद्रयामले चण्डिकाशापमोचन संपूर्णय्‌ 
हिन्दीटीकासहिता दुर्गासप्रशती समाप्ता। 


विज्ञापन ( ऋथ्य पुस्तकें ) 
जद 


नाम, 
दुर्गासम्रशती-नागोजीभइकछत संस्क्ृतटीका 
सहित 
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भाषाटीकासहित खुला पत्रा 
-शीमद्धागवत माहात्म्य भा० टी० 
श्रीमद्धागवत-चूणिका नामक संस्कृत- 
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छाला शालग्रामजीकृत भाषाटीका 
शुकसागर-अथौत भ्रीमद्भधागवत भाषा- 
सम्पूण बारहों स्कन्ध॒ गोलोकवासी 
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शीमद्भागवत-दशमस्कंधमात्र भा० टी० 
व दृष्टांतोंसहित 


विज्ञापन 
नाम. 
श्रीमद्धा गवत-एकादशस्कन्ध भा० टी० 
गलेज पत्नात्मक है 
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भाषाटीका पत्राकार 
केदारखण्ड-स्कन्द्पराणान्तगंत-सूल 
पत्राकार 
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९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी बँक रोड कार्नर, 

मुंबई - ४०० ००४. 
दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६ . 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५, 
फ़ैक्स -०२०-२६८७४९०७. 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१. 
दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८., 
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